निवेदन 


लुदए --यह उन अ्रभागे शस्दों मे से ऐ मिनके शुद्ध प्रयोग की सपेक्ता 
हम टृष्प्रयोग अधिक करते हैं । साघारणतया हम किसी भी रोचक अ्रयगा ठह्ति 
देन वाली वल्तु को सुन्दर! कद उठते हैं । यद॒सरुच दे कि सीन्दर्य में रोचकत्ता 
उसका प्राण है और हमारे भावना-जीयन की तुष्टि और पुष्टि सौन्दर्य का चरम 
प्रयोजन है। यह भी सच दे कि सौन्दर्य वी अनुभूति वेबचल कलाकार अथवा 
दार्शनिक का एकाधिक्रार नह है, अपितु मनुष्य में सहज सरसता के कारण यह 
अत्यन्त साथारण है, ठीक पैसे दी जैसे प्रत्येक पार्धिव पदार्थ का पृथ्वी के केन्द्र 
की ओर आकर्षण । किन्तु जिस प्रकार झआकपंण! की अनुभूति सरे साधारण 
दोते हुए, भी पिश्लेषण के लिये कठिन है, उसी प्रकार सृष्टि में मानवी स्तर पर 
आकर्षण का मूल तसत--सौन्दर्य--तिलज्षण वस्तु है जिसके विश्लेषण के लिये 
शात्रीय अध्ययन आआपश्यक है) 
हमारी साधारण तृप्ति में उद्देश का स्पर्श रहता है। इससे जीवन का 
हास होता है। सौन्दर्य जिस ठृत्ति का नाम दे उससे जीवन का विकास, प्राणों में 
स्फूत्ति, दृदय में उदाता बेदना का सचार तथा कल्पना के लिये नवीन आलोक 
| का सजन और शान्ति का सचार द्ोता दै | श्रम नहीं, विश्राम ही सौन्‍्दर्यानुभूति 
का फल ६। इस विशेषता के कारण ही यह जीवन के लिये परम उपयोगी अनु- 
भव दै--दार्शनिक दृष्टि से हो यह जीउन का परम थ्राघार है4 इसीलिये कुशल 
खृष्टा ने सम्पूर्ण सौन्दर्य की जननी पृथ्वी पर, दिव्य सौन्दर्य के अद्यय निधान 
*प आकाश के नीचे, जीवन का आविर्साव किया है| इससे भी बढ कर मनुष्य 
को सजन के लिये स्वाभाविक प्रद्धत्ति देकर आध्यात्मिक अ्भिव्यञ्ञना के द्वार 
खोल दिये हैं | पलतः मनुष्य के बनाए हुए ससार में आध्यात्म जगत्‌ के जीवित 
प्रतीक अनेक कला कलियों के रूप मे विद्यमान हैं । सौन्दर्यालभूति के महत्त्व के 
कारण संसार मे कल्लाक्ार, दाशनिक, रसिक, सभी ने इस विषय पर विचार 
क्या दै। 
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संग्यत श्र अंग्रेजी में सौन्दर्य शास्र के ऊपर पर्यात सादित्य लग्प हैं। 
हमें इसे अपनाना चाहिए। दिल्दी में इस प्रिपय पर श्रपित्र रचनाएँ अवकाश में 
नहीं थाई! ऐसा प्रतीत द्वोता है । पुराने संस्कारों के म्रभाय से श्रभी ्रम परिचमी 
विद्वानों के विचारों को द्वी हिन्दी में श्रन॒वाद के रुप में लाते हैं । मानना होगा 
कि हमे अभी रात विचार परते का साहस क्रम है। लेसक और प्रकाश 
दोनों दी इस प्रभाव से बचे नहीं हैं | ऐसी परिश्थिति में लेखक का 'सौन्दर्ग 
शास्त्र! सम्बन्धी प्रयास दुःसादस मात्र श्रतीत होता है । पाठकों से निवेदन है हि 
थे इसे दुःमाहग मात्र कर द्वी अपनायें शरीर यह जान कर क्षमा करें कि इस 
प्रकार के प्रयक्ों फे उिना सौलिक साद्ित्य का खजन असम्भर हैं, ठीक उसी 
प्रकार जैसे बाठुन्यान का विकास दिना उड़ाकों के टुःसाइस विता खसग्भव था। 

लेसक थ्राशा करता है कि सीख्दय सम्बन्धी अ्मेक दृष्टिकोशी को स्पष्ट 
करने के लिये श्रभी श्रीर स्चनाएँ द्वोंगी तया कला के प्रिभिन्न श्रंसों का यद्धम 
निरूपण द्वीगा। यदि इस ओर प्रस्तुत पुस्तक से कोई ग्रेण्णा मिल सकी तो, 
लेसक का श्रम श्रवश्य ह्वी माल द्वोगा । 

श्री गशुश प्रसाद गुम वया श्री नर्मदेशर चतुर्ेंदों जी से इस पुस्तक 
के लिएने में लेपक को श्रोत्ताइन मिला दे । ये अयश्य द्वी लेसक के लिये 
धन्यवाद के पात्र हैं । 
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करना विगाक्रण' कहलाता है | इसके अनन्तर दस अत्येक वर्ग के सामान्य झोर 
विशेष गुणा का पता लगाते हैं | इस किया का नाम 'रिश्लेपश? है | निरीक्षया 
और प्रयोग द्वाग हम उख्ुओं का रिश्लेपण क्या करते हैं । ऐसा करन से हमे 
इनके सामान्वः नियम स्पद्ठ यर्तीत होन लगत हैं। अत्येक सामान्व नियस दूसरे 
से निश्चित सम्मन्ध स्सता दै। सामास्त निय्मा से परस्धर सम्बन्ध की गवेपणा 
करने से हमाय सम्पूर्ण ज्ञान रिशद और सगद्ित हो जाता है। वगाक्स्णः से 
लेकर “सगठन? तक सारा प्रयत्न उद्धि के द्वार अपन अनुभूव जगत्‌ू--आत्तरिक 
और बाह्य--को समभने व लिए होता ह। व्यपस्था करना ओर समभना 
वस्तुत॒ एक द्वा अनिया ये दो नाम है । 
एक उठाहर्ण लीजिए. हम छुछ वस्ठुआ को समानता के कारण पुष्प! 
कद्दते हैँ | हम निगन्‍्तस दास इसे गुणा और अवयया का पता लगाते हैं । 
ऐसा करने से अनक सामास्य निबम स्पद्ठ प्रतीत होते हूँ, जैसे, प्रत्येक पुप्प 
रगान होता है और अपने पर्ण के कारण परिसएटल मे आक्पक प्रतीत द्वोता 
हैं। कुछ मक्सिया और भौरे उन पर मेंड्सत और उनका पराग दघर उघर 
ले जान हैं | जहा इनत उडन के लिए, अधिक अवकाश नही मिल पाता, बढां 
पुष्प ६ अ्नन्तर फ्ला का समद्धि कम होती है, आदि। पुष्प सम्बन्धी इन 
सामान्य नियमसा का हम संगठित करत है , पुष्पा का रंगीन और आकर्षक होना, 
उन पर मंुमक्खिया और भ्रमरा का गुनंगुना कर मेंडगना, दसके अनन्तर 
फल का समृद्धि--य ताना निवम वम्दुत उस प्राजत्तिक व्ययस्था के अगर हैं 
जिसमें सांग उनम्पति-जगत्‌ पलता और समृद्ध होता है । इन निवमा के ग्राति- 
व्यार और सगठने से हम श्राउतिक उद्देश्य को समभन से समर्य द्वोते हैं । 
हमारा ज्ञान व्ययम्थित हो जाना है । वनस्पति सम्बन्धी इस व्ययत्वित जान को 
चनम्थति विज्ञान कटा लाता है । 
किसी भा ठ्ययम्यित छान वो इस विजन! कदत हैं। विटास का एक 
विशेष इण्डकिण होता है । बढ़ यद् कि इसम हस वस्तुओं के गुणा, घराइनिरभे 
घटनाओ पं भ्रम विकास और उन सामान्य नियमों की सरेपणा ओर स्थापना करते 
हूं, किलत उन इस्तुय़ा > सानव-सन्त्य और एनन झाष्यानिक प्रनार का ऋष्ययन 
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सौनये शान न्‍ 


नहा कग्त। प्रत्यक उस्तु का अपना सयरूप है, वह प्राहृत्िक जगत्‌ का एफ घटना ह्‌ 
और प्राफतिक व्यवस्था का एक आयश्यक अग है ।एक फुल का हा लानिए. पह 
चनत्पात-जगत्‌ को अनिदार्य घटना ६ै। उनस ने का एक आर तो जापपारया जी 
चनन प्राखिया म सम्बंध है, दूसरा आर जल, बाब, ताप, सयाग्य ग्राट अनक 
पाथिय पटार्थों से निश्चित सम्बंध है, जिस सग्याव का हम जमान्य नियमा द्वारा 
जानन वा प्रश्न करत हैं। गिज्ञान पूल को प्राफ्नतिक बम्तु सान कर ट्ल्सस्बाणा 
नियमा का अयपेण करता ह यह पूल कसि प्रकार मनुष्य को प्रभावित काठ 
है किस प्रकार सानय हतय म आनद की भारनाआ का एप्स क'ता € क्या 
हसका सोरमभ और सौन्‍्टये गम्भीर चतनाता को उदयुद्ध करता है क्या कारण € 
क््॒यह प्रउति का साधास्यण पदाय॑ निष्पाप ।नष्कायक तायन इसका शगरलिया 
पुरभित सुर और इसर श्रन्तिम परिणाम का प्रताके उन गया ह ! इस वस्तु 
बे स्पष्ट, टशन आथया ध्यान से मनुष्य का ने तक भायनाए कस प्रकार पृष्ठ और 
प्रभायित होता हैं? इन सन प्रश्ना पर तितान जिचार नहा करता । सक्षप म, जिज्ञान 
बे दृष्कोगा वस्तु की प्रामतिक सत्ता को र्र्रीक्षर करत के कारण यस्तत्रिस है, 
उसऊ मानय प्रभाया का अध्ययन ने करन के कारण आवध्यामिक न ह। 


पा 


हमार श्रनुभव का वेश्ञानिक व्ययस्था बास्तायक होता है. दययामिक 
नहा । यह वजान का वोप नहा गुण है, क्याकि प्रत्यक वस्तु क मानगाय 
पअभाया का अध्ययन करन से वस्तु का अपना महत्व घढ लाता ” और हमार 
ध्यान कपल उसक प्रभावा को समकन मे लग जाता ह। विच्ञान न उलु का 
स्वृतत स्वरूप की समझन क लिय उसको “मनुष्य स पथक्‌ क्या और प्राकृतिक 
इययम्था का झाग बनाया, लिमसे।वचान मे प्रभ्त देव णोक्ष मर उक्तशठा थ्रारि छू 
: स्थान पर साम्तात्य नियम! का निप्पल, सगत आर सयाठत ज्ञान <7+ हुआ | इस 
चयन का मांस्स द्ोना श्रानयावे था, क्याति रस का थायना स पक्षपात ज्न ह₹* 
सकता <। वर्त्तमान विज्ञान न याद्ध का सायना रे ध्रयल अभाव स झुक्त क्रब उस 


अपन हा नियमा के अनुसार स्वत्य विचार करन का शक्ति दी ह बहा तक कः 
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हम बैजनिक इष्टि से मनुष्य को भी श्राइतिक जगत्‌ की एक घदना समतत है, 
आर, उसके शरीर ओर मन का सव्ययन यादल और तिजलो की भांति ही क्स्ते है 
पिनान का इृश्टिकोण दम मान्य होते हुए. भी प्रण प्रतीत नहां होता, 
क्याह्ि बल्तु की सत्ता उसद्र शुणा ने उरलेप्रय और सामास्त नियमा मे शान से 
समान नहीं हो जाती । एज केपल एसरिया, सज, सीरभ और रस का समुदाय 
मान ही नहा है, बह सुख्र सी ६, बद्द इमारों अनेक सायनाओ का फेस हैं, 
क्याकि मनृप्य का अनुभव उेयल जान तक ही सीमित नही दे, उसकी आायनाएँ, 
कच्पमा शक्ति, ग्राह्ाद और आनन्द केयल भ्रम अथया सनोजिक्ार नहा | ये 
सझूर्ण मानय-जीयन के अभिन, निकट्तम, श्रेश्तम ओर प्रियतम अगर #। 
इनके अभार की एक क्षण के लिये कल्पना कीजिये : हमारा सारा अ्रनुभर और 
जगत व्यर्थ घटनाय का प्रयाद मात्र रह जायगा। वस्तुओं के रग रूप, उनन 
रस, स्पर्श तथा ध्यनि, प्रभात द्वीन होने ने कारण, केएल निष्माण आकार अथगा 
प्रतियिमस्ध की भाँति चित्रपट पर आकित दोगे। हम नहा कद सकते कि उस 
भायना शत्य अयस्था मे हम सूर्य ओर चन्द्रमा, सन्ध्या और प्रभाव, तॉटले, वन, 
समुद्र, प्रपात, निर्भर ग्रीर सरिताए, हमारे स्व॒र्त्न प्रियजन, पत्नी, पृत, माता, 
प्रिवा, यद्दोँ तक कि हमारा जीयन ही, कैसे प्रतीत हागे, बुआ का आकर्षण 
समात्र द्वो जायगा ओर इसके साथ जीयन की प्रद्नत्तियाँ शी। सारा जगत्‌ 
आक्पंण जिकर्षण शब्य निष्चेट आइतियां का धुतलीवर पन कर रहे जायगा | 
इम नहीं कद सकते कि उस अयस्था मे जीयन और झनुभव भी सम्भव हो सकेंगे | 
अस्त, सम्ूर्ण वस्तु के अध्ययन के लिये उसके आध्यान्मिक प्रभाग का 
अध्ययन आवश्यक दे । ये प्रभाय मानसिक जगत्‌ की घटनाएँ हैं, और आँथी, 
वर्षा, मचाल आदि प्राकृतिक घटनाओं की भाँति ही सब और दिश्यास के 
योस्य हैं। इस दृश्टि से पन्देक बस्तु पेक्‍्ल अमति का अग दवा नहीं हैं, अपित 
आपने शाध्यात्मिक श्रभाया के कारण, यह चेतना का स्कुलिग ६। पद इसार 
आर्मिक जगन्‌ की घदना है जार हमारी भाउना, कच्यना ओऔरीर आनन्द का प्राण 
हईै। बम्बुओ के इस आध्यात्मिक और चेतन स्परूप को समभन तथा इनजे 
ग्रभावा का वयातिवि व्ययस्वित करन की उतना डी आउश्वकता है चिननी उनके 
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प्राउविर ख्वन्‍्प को रिजान द्वाय व्ययत्यित करने की होती दे | उस्ल॒श्रों के चेतन 
म्सरप और उनके आध्यात्मिक प्रनायो को व्ययस्वा! देने के लिये शात' 
का उदय होता है । 
चैज्ञानिक और शास्रीय ब्ययस्था में वास्तविक और श्ाध्यात्मिक दृश्ि का 
भेद हु अवश्य, परन्तु दोनों में व्यवस्था के सिद्धान्त समान ही है। प्रतस्या का 
मल सिद्धान्त सरगंति #ै। इसके अनुसार प्रत्येक सामास्य नियम का आधार 
साधारण श्रनुभय और निरीक्षण है, अतश्य प्रिजान श्रथवा शाम्त्र रे सामान्य 
निप्फर्ष हमारे प्नुभय का विरोध करके सत्य नही माने जा सकते | हम विचार 
द्वारा तिन निया पर पहुँचते हैं, वे अनुभव वे अनुकूल होकर ही सत्य मानि 
जा सकते है । इन निर्णया म परस्पर विरोध भी सम्भय नहीं, क्याक्ति ऐमा होने 
पर इनका समठन द्वी न हो सरेगा। शाम्र ओर विज्ञान दौना द्वी संगत और 
संगठित शान का सम्ादन करते हैं । 
तन शाब्र वा स्यल्‍्प क्या है? 
पिजान का प्रत्येक निर्णय, अन्ततींगत्मा, सावारण अनुभव की ओर 
लोट्ता | यह साधारण सनुभयव॒प्राइतिक घटनाओं का निरीक्षण है। ये 
भरयनाएँ जाह्य जगत्‌ में कसी स्थान, समय और परिस्थिति म॒ प्राकृतिक नियमों 
के अनुसार घटित होती रहती है । इनका निरोज्ञण वैजानिक निर्यय की क्सीटी 
है परन्तु हमारा अनुभव निरत्तण तक ही सीमित नहा है, हम ग्पन श्रातरिक, 
सस्भीर अमुभया को भी पाह्य घटनाओं को भाँति ही ल्ीकार करते है, इन्ही 
खनुभवा पर हम पिचार करते हैं। याह्म घटनाओ के निर्रक्षण करने के स्थान 
पर अपने आस्तरिक अनुभया पर पिचार करमा सननः कहलाता है। शास्त्र इसी 
मनन व्िया की उपज है। यदि वैज्ञानिक सत्य की अम्तिम परीक्षा शास्तव्रिक 
भटनाओआ का निरीक्षण है तो शात्रीय सत्य का आधार और क्सीरी हमारे आन्तरिक 
अनुभरा का मनन है। विदान ने हम यताया है कि आकाश की नोलिमसा अनन्त 
अन्तगल का पेंपल अन्धकार है, और, ये नक्षव और तारे रा से ये महा 
पिणड हैं, परन्तु इस जान से तारिक्ा-जटित नीलाजश के सोन्दय का झनुभव 
असम सद्ध नहां हुआ। आज हम ८पा, इन्द्र घनुप, विद्युत्‌ झादि प्रफनि के 
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ध 
जा रही है ! हमारा स्यनुभय विचिन और विशाल हे । इसमे य्रद्य और आस" 
रिके अमन का सनुमय सम्मिलित हैं, नायना, कच्चना। स्मति, सदसि ओऔर 
इच्छाए, नी हैं। इस विस्तरत और दिनिध झनुनय को गृत्रित रस्ने जे लिये 
क्सि घकार सामखझ्स्प उत्पन किया जाये ? क्या सामउम्ब सम्नय भी हैं ? यह 
सामझस्पर क्‍या हमारे मानयीय स्वभाय के लिये श्रायश्पर हैं ? क्‍या हम अपनी 
यंद्धि आदि शन्ियों के द्वास सत्ता! को समझ नी नफते हैं ? यदि नहीं, तो यह 
सममने वी इच्छा क्या श्रममात्र है! क्‍या उद्धि के अतिरिति भी कोई अन्य 
साधन है जिसने हम सत्ता को छद्य्रम कर सके ? 
ऊपर प्रस्तुत क्ये गये अश्म टार्शनिक प्रश्न हैं। इनसे दार्शनिक दृष्टि- 
कोण स्पष्ट हों नाता है । यद्द सक्तेप में इस प्रकार है . प्रत्येक उस्तु और गनुभव 
अम्पूर्ण सत्ता वा अग ह। इस सत्ता के स्वरूप और उद्देश्य को समभक्र हम 
किसी पल ओर अतुभय को पूर्ण॥्पेण समभ सकते हैं ] जय ब्भी हम “पुष्प? 
आथया “द्रानन्दा अथवा किसी भी बमब्तु और झ्नुभय के चरम स्वरूप को 
जानने के लिये उसे सम्प्रएस सत्ता का ञ्रश मान कर विचार करते हैं तर रमारा 
इष्टि-कोश दार्शनिक होता #। सत्ता असीम, अनन्त, अनादि, और, कसी के 
अनुसार, अरे य ग्रथया अनिर्य॑चयीय भी है, और, दमारा झनुभय आ्थया कोई 
बस्तु समीम, सान्‍्त, सादि और छेय द। टाशनिक विचार का ग्रर्थ तन तो 
समीम वो असीम के दाग, सान्त को अनन्त हे द्वाग, सादि को अनाड़ि के द्वारा 
तथा क्षेत्र को अज्ेष्र के द्वात समकन का प्रयन है । क्या यह प्रवन व्यर्थ 
ओर मृदता का द्योतक ता नह £ ? उुछ लोग दर्शन को “अन्चेरे कमरे में 
चाली प्रित्ली बी सोच जत्ों पह नहीं है? की नॉति मानत हैं। सय तो यह है 
कि हमारा दैनिक आउश्यक्ताओआ की प्रति उिना दर्शन के दो जाती प्रतीत होती 
ह, परन्तु हमाग प्रत्येक काय, योचना और तृप्ति हमारे टार्शनिक इृश्टि-कीश को, 
स्प्ी था अन्य रूप मे, यकठ चस्त है। जो ब्यनि पुष्प दे सौन्दर्य, जियुत्‌ की 
डदिव्यता और ज्राक्राश् के उदात्त मडुप का अनुभव न करके, केवल 'दून तेल- 
लकड़ी! ऊययत्ना म फंसा हुआ हें, उसका जोयम सदुचित है । जीयन थे 
फिम्तृत अन्तराल म ज्या ही हम प्रवेश करत है, इसकी समस्पाश्रो पर विचार 
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नम प्रमिद्ध है पर्वत-्मालाओ, गिरिन्युदाओं और घने बनो को छोडकर, ये हमारे 
नगरे ऊे क्झोर और उनतिम वातागस्ण से दूर रहना पसन्द करते हैं । विशेषज्ञ 
का कथन है कि डन लोगों के गौतो और वाद्यों मे सभ्य क्हलाने वाले संगीत की 
जटिलता न सही, हिन्तु इतनी मार्मिक्ता, मार्दब और माधुरय होता है कि वह 
हटठय के सम्भीर स्तरों वो स्पर्श करता प्रतीत होता है। जीयन की सरलता और 
स्वाभापिक्ता में, हमारी आनन्द-चेतना ओ्रीर भी सवच्छन्द्र, स्पएट आर प्रयल हो 
उठती हू । सम्यता और सम्कृति अवश्य ही इसका सस्कार बरतें हैं, साथ ही जरिल 
ओर क्षद् भी बनाते है, क्योंकि बस्तुतः सम्युता ओर सम्कति दोनों ही बाह्य और 
आत्तरिक जीयन मे तिशेष नियमी के बन्‍्चन और अनुशासन के नाम ह।.* 
जीवन की यह सनातन ओर व्यापक चेतना कहाँ झऔर कैसे उततन्न 
होती है ! 
आनन्द की जिस झनुभरूति का हम वर्सान करने चले हैं बह बस्तुत 
अनुभूति का आनन्द ह। दम अनेक चस्तुओं, उनने आकारों और रगो का 
प्रत्यक्ष करने हैं, ध्यनियोँ सुनते है, रुट्ृति दर अतीत का अबंगाहइन और 
कहपना द्वारा अपूर्य और नपीन प्रदेशों में भ्रमण करते हैं । हमारे विचार और 
भाय भी हमे तहलीन करने मे समर्थ होते हैं । अपने दैनिक जीवन मे प्रत्यक्ष 
आदि का उपयोग प्रज्गत्तियो को सफ्लता के लिये किया जाता है। हम सूर्योदय 
देखकर कार्य मे लग जाते हैं, तिद्युत्‌ की चमचमाहद देखकर शीघ्र सुरक्षित 
स्थान में चले जाते हैं, कल्पना को सहायता से योजनाएँ बनाते है । परन्तु जन 
कभी सर्योदय और पिद्युत्‌ का साक्षात्‌ असुभव, कल्पना स्कृति, विचार और 
भायता प्रद्गत्ति को जन्म न देकर अपने रग, रूप आदि तिशेष गुणों के द्वारा 
केपलल भोग शरीर रस का उद्रक करते है, तो हमारे जगत्‌ की ये साधारण बस्लुएँ 
यअदुत अजख के मूलखोत-सी प्रतीत होते लगती हूं। उस समय हम इनको 
इमुरा कहते है। सुन्दर वस्तुओं के इस सौन्दर्य से हृदय आहाद पाता हैं; 
जोपम की साधारण प्रदृत्तियाँ छुछु समय के लिये स्थगित हो जाती है, सपर्ट 
रुक जाने से मन और शरीर की प्रणालिदाओं मे नवीन रस का सचार होता 
हुआ प्रतीत होता हे, और आँखों मे आनन्द के आय उमड़ उठते हैं। हमारी 
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द्वोंती है, जमे, किसी मूर्ति म सुप की उछ रेयाएँ निगशा, चैये अबया उल्लास 
का प्रकट करती हैं, यथा, पाले रग ने गआरइचर्य, लाल से भयकर तेज, श्याम 
बर्ण से अड्रारिक सीम्दर्य आदि की प्रतीति होती _। सीदर्य शास्र इन तल्यो के 
स्वरूप को समनन का प्रयत्न करता ह। 


(ड) सौन्दर्य के प्रतिर्कि एक और अनुभय हैं जो बरुत इसो की 
पिक्सित उच्च नमि रै) इसका नाम “उदात्तः है) हमारी स्रानन्‍्द-चतना साधा 
रण भोगच्छा से मिन है, क्याकि हमारे सायासण मुस-दु स इसे नहीं छू पात । 
परन्तु हम सुस्तदुस़ के अनुभया से तदस्थ भी नहांहो सक्‍ते। सुन्दर के 
अनुभव मे 'मुस का पर्याप्त ग्रश रहता ह। पस्तु विशेष ग्यस्थाग्रा म हम 
६ुज्ष! से भी आनन्द का अनुभव होता ह। दुसरे आनन्द की अनुभूति 
का नाम दत्त” होता ह। प्रस्तुत नियन्‍्ध मे हमने 'मुन्दरः ओर डदाक्त! 
भायनाआ। के पिश्लेपए के लिय स्थान [दया है | 


(च) विधाता दी सुन्दर सह्टि करे अतिरिक्त मनुष्य ने भी 'मुन्दरा 
बसतुओआ का खुजन क्या ह। मनुप्य की ये सुम्दर सष्टियों जो रस के पुलक्ति 
ख्रोत की भाँति हूँ सगीत, रृत्य, चित, मूर्ति, भवन, काब्य झ्रादि अनेक कला 
के रूप म विद्यमान है। कला-सम्बन्धी अनेक प्रश्न है जिनका उत्तर सीौन्दय शास्त्र 
देता ई। देसे तो कला शात् भिन ही दोता है। परतु कला म सीौन्दय का प्रश्न, 
मिन भितर क्‍्लाओं में इसके आअशुभय का स्रूप आाढि निश्चय करना, इसी 
शात्र का काम द। 

प्रखुत नियन्‍्ध की सीमाएँ उपयुक्त टिखदर्शन से निश्चित की गई हैं | हम 
इसकी सद्दायता से सीम्दर्य शास्त्र को परिभापा, क्षेत्र और विस्तार का अनुमान 
कर सकते हैं । सीन्दर्य शास्त्र ( एक गिशेप इश्टि कोण से निसे शाख्त्रीय/ कहा जा 
सकता है ) मानदरीग्र चेदना जे उस आरा का जिधियत्‌ स्ध्यवन करता है, उससे 

विश्लेपण, विकास, सजन, आस्वादन सम्सस्धी श्रश्ना पर विचार करता है, तिस 
ध्रश वो दम आनन्द! (रख?) “आह्ाठ? की अनुभूति कहते हैं और जो वस्तु क' 
सौन्दर्य से डपन दोता दै । 
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इस शात््र के अध्ययन का क्या उपयोगिता हू 

बैत्वे तो किसी भी झात्र के खब्ययत की उपग्रोगिता सामान्य र्प से उदि 
का प्रसाद है। शास्त्र के अध्ययन से देमाग नान और अनुभय मुब्ययम्बित और 
मगठित ही जाता है। वस्तुओं का स्वभाउ) उनको सत्ता का स्वरूप, साथ ही 
अपना खरूप, समझ में झाने लगते हैं, तथा उिउय ओर इसका अनुभय छुथे 
सामान्य नियमों से बैंघे हुए. प्रतीत दोने लगते हैं | इससे एक उिचित मानसिक 
आआह्वाइ ता द्वोता दी ६, साथ ही जीयन में दमाग विशेष इंशिन्कोश स्पष्ट हे 
जाता है। इसमे जीएन का ग्रानन्द मिलता है| साय ही. मनुष्य शास्त 
अध्ययन से मननशील द्ोता है, और, मननशालता ही मनुबता का सार होन 
से, उसका जीयन गम्भीर, उनका इंट्टि प्रसक्न, उसके कार्य जिचासपृर्, उससे 
बुद्धि निर्भात्त और भायना पुष्ट ओर सन्ठुलित हो जाता हैं| हमारे जान में 
इसमे अधिक मुख और क्‍या द्ोगा ? 

कदर्य शात्र की सिशेष उपयोगिदा नो है । सौत्दर्य के पास्तातिक रूए 
से अनभिज्ञ रहने से पिश्व मं आनन्द का निधि हमसे तिरादित रदती ६ ॥ गन 
मिशता के कारण दी, हम खनेक विब्य और सुन्दर वन्‍्दुय्रों को छोड़ कर, सस्ुतः 
अमुन्दर वसुया के पाछे लगने रदत हैं| सौन्दर्यन्चतना के रिक्रास के लिय इस 
शात्र का अध्ययन अतीन उपयोगी 84 कला म तो विशेष रूप से हमे साथा- 
स्णतया सुदूर और अमुन्दर का भेद करना काठन द्वान्य ह। झालत्र झा अडान से 
इमारे समग्र में तो कल पशु प्रति का ठृमति देन बाले रागा, चित्रा शरीर 
हब्य के अचार से जन रचि दतनां कृत हो गद ८ हि इसके सवार है खिला 
शाप्रीय पतन का नय दे लोक-रुचि का परिष्ठत और दिक्रीनित उनान क्ालिये 
श्स शात्र का अ््ययन और जस्वास आापरपक ६, कमाते सील्य रास है। हम 
यद्द नताता ई कि बद्यप्ि प्रयक उस्तुत खुदर उस जाकपक, निय और मनोसदिर 
हता दे, तयाते च्रत्येद ॉऑआकपफक, प्रिय भ्रीर मनोमोहक बनठ सुत्दर नही दाता 
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हम सही जानते कि जीयन मे सीन्दर्द-्चेतना का उदय किस समय हुआ 

सम्भवतः जीवन के साथ ही जीव में आनन्द की भावना भी जादत हुई | 
अथवा, आनन्द की भायना में ही जीयस का आिशाव हुआ। इस प्रश्न का 
निश्ित मुलझाव कठिन है और अ्नायश्यक्ष भो | हम जड़ और चेतन के 
सन्वि-काल और जीव-सष्टि के धूमिल प्रभात का टीक अनुमान नहीं कर सकते) 
इतना हम झयश्य जानते हैं कि विना आनन्द और श्राशा के जीवन की कल्पना 
असम्भय है । 

है यहाँ हमारा मुण्य प्रश्न दस चतना के उठय विपयक नहीं, दसके विकास 
के सम्बन्ध में है। हमारे व्यक्तिगत जीवन में सौन्‍्दर्यन्चतना का विक्नास होता 
है | शिशु की आँखों से देग्त गये जगत्‌ का सौन्दर्य पौध होते-द्योते वट्ल जाता 
है। शिशु का अनुभव सरल और शुद्ध होता है । उसमे थुवावरथा की थासना, 
क्शोर के स्वम्त और देद्ध की दार्शनिकता का मिश्रण नहीं होता । उसे भाँति 
भाँति के रगो, ध्यनियों स्पशों आदि में दी अऋपूर्त आनन्द का अनुभव होता है । 
जो वस्तु हमारे लिये साधारण प्रतीत होने लगती है, उसकी नवीनता ही उसके 
लिये आक्पक होती है। हमारी मरल और साक्षात्‌ अ्नुभ्ञात का यह शिश्ु- 
आनन्द सौन्दर्य-वेतना के विकास की प्रथम भ्रम है। इसका मुख्य लक्षण बस्तु 
के प्रत्यक्ष गुणो का 'भोयः है । 
हु अनुभव के व्यवम्थित होने पर केबल रगो कौर ध्वनियों के स्थान पर 
उनके विशिष्ट आकायें का भी साक्षात्कार दोने लगता है । रगों के विशेष सस्थान. 
बस्तुद्नो वी विशेष व्यवस्था, ध्वानयों का विशेष स्योजन, एक विशिष्ट आद्धाद 
को उलझन करते ई ! हमारे प्रत्यक्ष अनुमव मे आकार का यह आनन्द सौन्दर्य-, 


६ सीन्दर्व-शासत्र 





चतना झे विकास की दूसरी भूमि हे | टसके अनन्तर, जीवन का जिलता उेनाव 
ही, बन्तु गुणा और आकारो के झनुमव में एक ब्यज्ञक्ता का आपिशाय द्वोता 
६ । प्रत्येक रंग, रेखा, ध्यनि और उनके आकार्य का रक आध्यान्मिक अर्थ 
निकलने लगता है। किसी रंग से शतल्वता, किसी से तेज, किसी में आहचरय 
तो किसों से गम्मीरता; दिसो रेखा से ज़ीयन का माउव, किसी से निगशा, कसा 
से उह्लास और पिज्य; और, इसी प्रकार सगीत की शध्यनि से प्रेम, बैगर्प, 
चीग्ता आदि का अनुभय होने लगना ५ँ। यह मनुष्य वी प्रा और गस्नीर 
आगस्या का अनुभव है । वह आकाश में जीएन की झनन्तता, बहती हुई हल- 
घारा मे छदव वी तरलता, लदद॒लद्वावी दूर्या मे भायनाओं का विश्वाम और उनदी 
शीतलता, आदि की मॉकी पाकर श्सन्न हो उठता है | यह इसारे सोन्दर्य-ज्ीयन 
में विकास की तृतीय भूमि मानी जा सकती दे | 
हमारी सीन्दर्ब-अनुमूति फरेयल व्यक्तिगत ही नहा दोती; उसका एक 
सामूहिक ख्स सी है । इतिदास में जिस काल-निभाग को 'घुग? कट्ठा जाता है, 
डसम भावना को एकता हीती ई | उस युग लोगो का मैतिक दश्टिकोण, उनका 
धार्मिक विश्वास तथा जीउन के प्रति भाव सगमग समान ही होते है, जिसके 
कारण समाज में सामझ्रप रइता दे । एक झुय में सम्पूर्ण जननसमाज एक दी 
भायना के वायु मण्डल मे श्यास लेता दे, जिन कारण उसको श्राद्या आर 
निराशा, उसके इर्प और रिपाद, उसके गान और जन्‍्दन, साहित्य, कला, और, 
जिस किसा प्रकार से मनुप्य जावन ऊे शान्तरिक अनुभयो को ब्यक्त करता है, इन 
सममें प्रेग्या समान हवा होतो है | यथार्थ मे मनुप्य की व्यक्तिगत चेतना आपने 
युग की सामूहिक चेनना वा अड्ठ दी दोतो दे । 
युग-आन्ति के साथ जीयन ओर आउना में भी नाल्ति उपन्न दोती ई, 
अथया, या कद्दिय कि सामाजिक नीयन में नग्न बनना के उठय से नरीन झुग 
का आद्घान द्वोता है । आदविक्ष और शाजनतिक परिस्थितियों ते बदल जाने से 
समाज का ब्ययस्था, उसके नियस और खनुझानन, यडाँ धक हिं इसारी नाउजीं, - 
विखास और कषन-झसि सभी असगत-े अर्तीत होने लगते हं। यद सुगझन्धि 
का समय दोता दै जय एक ओर पश्चिम में अपनी लाल ह्याल मालाग्रो को 
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लिये, ऋन्‍्दन, आरय्रेग और पीड़ा के साथ, एक युग अध्त होता डिखाई देता है, 
और; दूसरी ओर, दूर छ्वितिज,में, नवीन युग, अपनी मत्कुटित किरणों का श्राकपंख 
लिये, उत्साह और उल्लास के साथ, उदय होता दृष्टि में आता ह॥ मनुष्य न 
जाने अच तक कितनी युग-ऋ्रान्तियों देख चुका है । इन्ही क्रान्तियों वी कह्मनी 
उसका इतिहास हैं। 
ग्त्येक युग नयीन आउशों को लेकर आता हे। इन्हीं द्राव्शों की 
म्वम्तिल छाता में समाज में भो नवीन सौन्दर्य-चेतना का आविर्भाव होता है । 
अपने हृदय की इस गम्भीर ओर प्रिय अनुभूति को व्यक्त करने के लिये, शब्द, 
ताल-लय रेखा-रग, आदि अनेक साधनों द्वाग, प्रत्येक युग सुन्दर वखुओं की 
सृष्टि करता दै। युग-परिवर्तन के साथ हमारी अभिरुचि भ भी परिवर्तन होता 
हैं, और, नवीन युग सीन्दय की नवीन अभिव्यक्ति क्स्ता है | इस प्रकार आ्रदिम 
काल से लेबर अब तक मनुष्य की कला-इतियाँ, इधर-उधर बिखरे हुई मूर्तियों 
ओर मननो के अवशेष, सादिनय और सगीत, इस चेतना के बिवास वी बद्दानी 
कद्ते ह। सोन्दर्य-शार्त का दतिहास दसी आध्यात्मिक ओतना के ब्िकाम वी 
क्मब्रद्ध कँदानी है । 


(२३२) 


मनुष्य ने अपनी आदिम अवस्था में कस सीन्दर्य का अनुभय किया १ 
इस प्रश्न का उत्तर रमारे इतिद्याम का प्रथम परष्ठ 6। हम इसके बिफय में 
अल्पना द्वी कर सकते हूं | यद्द धमारे इतिहास का शेशव-काल और चेतना का 
प्रथम स्फुणण था। आदिम मनुष्य ने अपने झ्राप की अनन्तता' से घिग पाया 
होगा । उसके चारो ओर अछोर घन, उसके सम्मुख क्षितिज्न से नी उस पार तक 
पला हुआ मागर, उसके ऊपर अनन्त अन्तरिक्ष का नीला आपरण ) पद्यत्रि थ्राज 
भी ये बललुएँ हमारे सम्तुप हैं, तथाप्रि हमाय अनुनत् नगरो, नालावी, छोडे- 
“छोटे बागीचो और उपयनी धादि से इत्तना पूर्ण ई कि इसमे व्सीमः को 
अलठुनूति को कोई नुस्त स्थान प्रात नदा। आदिम मनुष्य का दूसग श्नुभय 


ललिच्छल्नता' का रहा होगा । अनुशामन, नियम और पिधान छे अमद एप 
शः 


श्दद सौन्दर्य-शास्र 


ओआकास ने उडना हुआ चालक ग्रीग' जलवान को सम॒द्र में नव वाला 
नारिक भी रक विश्िित सा्ग और निवम का पालन करता है। बह थी 
फवच्छन्द्ता! के अनुसय से गनमित्त सहता हे, साधारण सनुप्य का तो कहना ही 
क्या ज्ञो पद-पद पर सास के अनुशासन का पालन करने जे लिये बाब्व द्वोंता 
है। आदिम मनुप्य मे थपने समय मे अचएड ओऑधियो के वेग को, स्वच्छन्द- 
गति नो को, निर्याध-तव ने पिचरने वाले पन-पशुओं को देसा होगा | उसके 
ससार में मार्ग और सर्प थे द्धी नद्य । बन्धन का यह सर्वथा ग्रभाय एक 
विशेष अनुसति उत्नन्न कसा है, जो, ययाप्रे वह आज़ हमसे दूर है, इमारी 
सीन्दर्य अनुभूति रे लिये आवश्यक हू | 
“अंमाम! ओर “स्वच्छ्शः का अनुभव आदिम मतुप्ब के जीयन का 
मय अग रहा होगा । साथ ही, जीयनः वा नी स्वयं अनुभव उससे निक्टतम 
दोकर किया दाया। सम्बता और सनन्‍्द्वति, धर्म और नीति, शर्थ श्रीर राजनीति, 
आदि थे आवर्पा से मनुष्य चयन का मूल प्रेरणाएँ आज कुछ निरोहित और 
शिगिल-सा हो गई हैं । आदिम अयस्था में प्रति दिन भीपण ऋमा, अग्नि-वारंड, 
शिगसरा का आम्तालन आदि सबकर प्राह्टतिक पठनाआ का सामना शैता द्वोगा ) 
आखेद म जीयन ओर सूत्यु का निन्‍्ध्र निकट से दर्शन द्वोता होंगा। बरतुत+ 
आदिम मनुप्य न जाउन में तरलता, वेग, डसक्ी भीपणता और साय ही जीयन 
का सीयन के लिये श्राद्वाद, उन्साद, चीसता, आशा और निगगा, ठमल संघर्ष 
आर विश्राम, आदि का ययलन्त अनुभर किया द्ीगा। जावन की सरलता में ये 
अतुभय स्पष्ठ रहें. हागे, और, दमारे आज के जटिल जांयन का दमन और 
दिन्‍्ताशया वा आउस्ख न दोन से घान्ततिकर्त उल्लास और विधाद का अनुभव 
हुआ दोगे | 
जझायन में, हर्ष से थअपिक, नव प्रेरक शक्ति द। आदिम जीयन 
का अनुख स्थान है| चम्र और यू महण के अवससे पर. परालामुसीश 
ड्दुगाग 3 पविन्ग, उउडस, झआाम्रकाण्डों ओर पउतो छा फटने पर, , उसका सा 
कुदना दाद हुय्य दामा, इसका खनुमान वरना ऋटिन ई | सम्पन्ग के श्रोदिवाल 


मेर्येंग हत्या हमाग ग्राज का जीयन इस अनुबय से लगभग अपरिचित सा 
हा 
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म थे प्राहृतिक परदनाएँ ध्रायः घ्रठती रहती थी | इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन 
में नी निन्‍्य सब का अनुभव करना पडता होगा। आदिस मनुस्य ने सय से 
प्रति होकर हो सम्यता की ओर पद र्सा--यह् मानना कठिन ने दोगा। 
यत्रपि साघारणुतया सप उत्पन्न करने वाली भायना €, तथापि आदिम 
जीयन में अनिवार्यरूप से विद्मान रहने के कारण सम्मवतः यही भारना सुस्त 
और साइस का सी मूल उन थई दहोगो । आज भी हमारे सौन्दय के अनुभय में, 
विशेष अवसर पर, आतक का पर्यात श्रण रहता है, जैसे ऊँचे पर्वत-णड, 
प्रपात, अ्तल गत, जल-प्रयाद आदि भयातद् प्राकृतिक दृश्या को देखने में 
इनके आकर्षण का मूल इनसे भय उत्पाइन करने की शक्ति है| भय का यह 
आकर्षण आदिम जीउन की एक मूल प्रेस्णा थी । 
हमन आदिम जोयन की व्यापक श्रनुभूतिया का डल्‍लेस क्या है। ये 
उम्र गुग वी चेतना के मुख्य अग ओर आक्प्रण न्‍थी। इस चेतना के कोई 
अयभिष्ट व्यक्त चिह् तो हम प्राप्त नही, किन्तु कद्दीक्‍्टी गिरिगुहाओं में गेरू 
ने पने हुए उस समय से सम्बन्ध रूपन वाले चित्र पाये जाते हू; जैसे वन्य 
वरादह को भाले में छेदने के था कसी भयक्‍र भैमे द्वारा पिछा क्या जाने के दृश्प, 
मेरूकी गेगाग के माध्यम से अक्ति है। इन आदिम चित्रा में रेयाएँ सरल 
है, किन्तु उनको गति स्वच्छुन्द है . उनम चित्रकला के नियमों की अचहेलना ६ । 
परन्तु इसी गति की सखवच्छुन्दता से जीवन की तग्लता और उसकी उदृए्ड शक्ति 
प्रत्कुट हो उठी हू । मय को भावना इन चित्रा का ग्राश ६ निश्चय ही, ये 
चिज उस युग की सोत्द्य-चेतना की मफ्ल अभिव्यक्तियोँ हैं | 
डस युग की ही कया, आत भी सम्पता के पोक से बिक्‍ल होकर हमारे 
जीउन की मूल-नायना अपने आडिम स्वरूप की शोर दौड़ती ह जय दसकी 
संति सरल और नियाध, किन्तु इसका शक्ति अंदम्य और उद्दए्ड थो | पाप 
ब्याज उस चतना का उदय सम्भन नहा रहा, तथापि उसके प्रति हमाग आक्पण 
हिंसा दी । कला क द्वारा उस जायन नी अभिव्यक्ति का तो इस समय सफल 
होना सम्भय अतोत नहीं दोता, उन्‍्तु ग्राज्ञ नी कला का आदर्श उमी चेतना को 
हयना करना माना जाता है | आहईिम मनस्य की सीन्दयन्चेनता, और समफ्ना, छत, 


र्‌० सौन्दर्य शास्त्र 


हे 
द्वारा अभिग्यत्ति हमारे वर्चमान ज़डिल उग के लिये तो अवश्य ही आएर्ग 
होने आदिए, मिसमे इस जीयन की अनन्वता, स्वच्छुन्दता, सरलता और त्तरलता, 
गति और शान्ति, तथा इसकी प्रउल प्रेग्णा का फिर से आत्वोदन कर सके | 
की 
आपदिस अरथा से लेकर मोहमयोडड़्ो और दडप्या की सम्बता तक 
अहुत समय प्रीता होगा--ऐसा दातेद्यामकारों का अनुमान है। इसी द्न्यवकाल 
मे, इमारे देश मे पूर्व की ओर से कई जातियों ने प्रवेश किया और यहाँ के 
मूख-निवासियों की सस्यता में णक्त भगरीन धारा का सैंगस हुआ । एक नतन 
बाताउख्ण का उदय हुआ, जिसका सह्य सौन्दर्य शास्त्र की इंष्टि से पुत है, 
सथपि हमार घटनात्मक इतिद्वास इस काल के विपय में मौन है| 
सौन्दर्य शास्त्र का अनुमान है कि दस काल में 'शिय-चैतना' का आविर्भाय 
हुआ जो मोहनीजोटड़ी और यों रे कूज़ तक ब्यापक और दुष्ट होकर 
हमारी तत्कालीन सम्यता, सस्कृति शरीर धार्मिक भाउना का अंग बन चुकी थी | 
ये 'शिय? क्‍या हैं? बस्तुत यद शिव-तत्व इमारी आदिस-चेतना का जोरित 
प्रतीक हैं। इमने कट्दा है कि सभ्यता जे उदय से पूर्व जय मनुष्य अपने 
स्वाभायिक रूप में था, उसने असीम), स्च्छुन्ट', तरल, 'संस्लः और 'मर्यकर! 
जीयन का झलुभर क्या । यह आदिस अठुमय दी 'शिय-्चेतवा? को मूल-भूमि 
है दसी म उत्पन्न होंकर यह पुष्ठ हुई और अपनी पुष्ड अयरस्था में यह चेतना 
साकार और सभीय होकर हमारे सम्मुख 'शित्र! रूप में उपस्थित हुई। हमने 
अपनी साकार चेतना का डिव्यता ध्रढान की, उसकी उपासना प्रारम्भ को, उसके 
सादे इतिद्वान को कल्पना झाकि से उत्यन क्यि, और, आन तक भी इस उती 
समूर्स और सज्जीय आदिम-वेसना की उप्रासना के लिये शिउ-मन्दिर्य का निर्माण 
करते हैं| सञ्र तो यद्द दै कि यदि इस 'शित्र! के इस रूप को नही खममते, तो 
इस आअपनो बहंमान सस्कृति की नाउ से यनभिज ही हैं | है. 
इम इस कल्पना से सोइनजोदड़ो की सम्यता की स्पष्ट रूप से सम 
सकते हैं | पहदां पर पाई गई शिउ्मूर्तियाँ, धातु की यनी हुई नात्तिकाओं वी 
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प्रतिमाएँ, सिक्‍्को पर सुदे हुए सौंड, हिरण आदि के चित्र, ये सर शैउन्‍्सभ्यता 
के सप चिह्न हैं | सम्भय हैं पश्चिम की ओर से आई हुई जातियों वे सम्पर्क 
से इसी समय 'शिर चेतना” मे और भी अधिक प्रिवास हुआ हो । उसके साथ 
शक्ति, निशल, इपभ, इमरू, क्पाल-माला, तारडव-लत्य, पलयकर तृतीय नेज, 
आदि बस्लुए, शिव चेतना को ओर भी स्पप्ट ओर सजीय पनाने के लिये जोड 
दी हो । ऊुछ थी हो, आर्य-सम्यता के उदय से प्रब॑, शिव की संदेह उपासना 
व्यापक हो चुकी होगी। ये शिव हमारे सरल, तरल, श्रसीम, स्वच्छन्द, किन्तु 
भयकर, आनन्द के जीपित प्रतीक हैं । 


(४) 

वैदिक जीयन में जीवन के भ्रति आनन्द और उत्साह की भायना है) 

परन्तु इसमे दिव्यता और अ्रध्यात्मिक्ता की गहरी छाप हैं। ऋग्वेद काल के 
देवता अभि, इन्द्र, उर्ुण, सबिता, ठप आदि, एक ओर तो प्रकृति के दिव्य 
पदार्थ हैं, किन्तु दूसरी ओर, ये आवै-जीयन की ज्वलन्त अनुभूतियाँ हैं । ये उस 
काल की सील्वय-चतना के स्कुलिड्ड हैं ॥ 'सजिता? को लीजिये वह जेजल पूर्व 
भें उदय होकर परिचम मे अस्त होने वाला श्रक्राश पिएड ही नहां ६, वरन्‌ वह 
घरेएय भर्ग> श्यया श्रेष्ठ तेज भी दे जिसओे ध्यान से मानव-रद्धि को पिशुद्ध 
प्रेरणा मिलतो है। आर्य-सस्कृति की पिराटू-कल्पना प्रप्र्व थी। विरादू-जीयन 
आथयां पिश्व-जीयन में पशु, मनुष्य, वनस्पति, पर्यत, सागर, वायु, स्ये, चन्द्रमा, 
आ्रम्रि, नक्षत्र, सभी किसी रिव्यू शक्ति की प्रेरणा से श्पना अपना काम कर रहे 
हैं। बह डिव्य शक्ति जो चराचर की प्रेरक है और जो उय्यट-जोयन को सैंभालती 
“रत! है । दस पिराट को सत्य भी क्टत हैं, क्याकि उसका सत्ता है| हमारे 
अनुभव का साग जगत्‌ लय! अथवा सत्ता तथा ऋतु अथात उस सत्ता म 
उ्ययस्था, नियम और विधान, से उना हुआ # | ऋत और सत्य ही पिश्य वा 
[सरूप है, यही हमारे आउभय का भी स्वरूप ₹ | इसका जन्म तप से होता है। 
पद्तिक साहित्य में 'तप' शब्द का गम्भीर आर्थ है। तब से उत्पात्त और सजन 
होते हं। बस्तुप तप का श्र्थ संस्पृर्ण उदिर्सुगी प्रदत्तियों का अन्तर्मंगी उनाना 
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दारा अ्रनिव्यनि! हमारे यर्तमान जेल युग पे लिये तो शवश्य ही शआादर्श 
होने चाहिए, जिससे हम णीयन की खनत्तता, स्वच्छन्दता, सरलता और वरलंता, 
गति श्रीर शक्ति, तथा इसवी प्रयल यरैरणा का पिर से आात्वादन वर सके । 
(3३) 
आदिम अयरस्था से लेकर मोहनजोडड़ो और हड्वप्पा को सम्यता तक 
परह्ठा समय बीता दोगा--शेसा हनिद्यमझारों का अनुमान हैं। इसी श्रन्थक्राल 
में, हमारे देश में पृ की ओर से कई जातियों ने प्रवेश किया और यहाँ थे 
मूल नियामियों को सम्यता में एक नरीन धारा का सगम हुआ। एक नूतन 
थातारण का उदय हुया, जिसवा महत्व सौख्वर्य शाग्त की इृष्टि से भहुत्त है, 
प्रद्यपि हमारा घटनामक इतिद्वास इस काल क पिपय में मौन है । 
सीन्दर्य शाखत्र का अनुमान दे कि दस काल में 'शियन्चेतना! का ग्रायिर्भाव 
हुआ जो मोहनोजोदड़ों शरीर आ्रायों के कूल तक व्यापक ग्रौर धृष्ट होकर 
इमारी तवकालीन सम्यता, सम्हति और धार्मिक भावना का श्रैंग से खुकी थी | 
ये 'शिर! क्या हैं ? उम्तुत, यह शित्र-्तत्य हमारी आदईमन्चेतना का जीवित 
प्रतीक ैं। दमने कहां दे कि सम्यता के उदय से पूर्व जन भनुष्य अपने 
स्वाभाविक रूप में था, उसने असीम), 'स्वच्छन्द), 'तरल?, सरल? ओर “वर्कर! 
जीउन का अनुभव क्या । यह आददिस अनुभव दी (शियउ-चेतना! की गूल-सूसि 
है | इसी म उसन्न होकर यद्द पुष्ट हुई और अपनी पुप्ट अवस्था में यह चेतना 
साकार और सजीय द्ाकर हमारे सम्मुख 'शिवः रूप में उपस्थित हुई। हमने 
अपनी साकार चेतना को डिव्यता प्रदान की, उसकी डपासना घारम्भ को, उसके 
सारे इतिहास को कल्पना झाक्ति से उपने किया, और, आह तक भी हमर उसी 
समूर्ते और सजीय आदिम-चेतना को उपासना के लिये शित्र मन्दिरा का निर्माण 
करते है| सत्य तो यद्द दे कि यदि इम 'शिय्रः के इस रूप को नहीं समझते, तो 
इम अपनी यर्त्तमान मंम्क्ृति की नाय से अनभिन्न ही हैं । हु 
इम दस कल्पना से मोहनजोडड़ो की सम्यता को स्पष्ट रूप से समझा 
सकने हैं। वहां प्र पाई गई शिउन्‍मूर्तियाँ, धादु की उनी हुईं नर्तिकाओं की 
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प्रतिमाएँ, सिक्कों पर खदे हुए साँड़, दिगय आदि के चित में सय शैयमम्पता 
के लाष्ट सिद्ध हैं। सम्भय हैं पश्चिम की ओर से आई हुई जातिया के सम्पई 
से इसी समय 'शिउन्देलना! मे और नी अधिक विक्रम हुआ हो । उसके साथ 
शनि, निशल, शपभ, इमरू, कपाल माला, ताएडव-तत्व, थ्रलपंकर तृतीय नेत+ 
आड़ बम्नुऐे, शिपर चेतना को और भी म्पष्ड और सतीय उनाने थे लिये जोड़ 
टी हा। छुछ भी हों, श्राे-ममभ्यता हे उदय से पूर्व, शित्र की सदेह उपासना 
ब्यापक्ष हो चुकी होगी। ये शिप्र हमारे सरल, तरल, अ्र्साम, स्वच्छन्द, किन्‍्तु 
भयकर, ग्रानन्द रे जीजित प्रतीक हैं । 


(४) 


बैदिक जीयन में जीयन के प्रति आनन्द ओर उत्साह की सायना है । 

परतु इसमे टिव्यता और अध्यामिकता की गहरी छाप दै। ऋग्चेश़ काल ये 
देवता अमि, इन्द्र, वरुण, सविता, उपा श्राति, एक ओर तो प्रद्ठाति के दिव्य 
प्रणर्थ हैं, किन्तु दूसरी ओर, ये श्रार्य-जीयन की ज्वलन्त अनुभूतियाँ हैँ | ये उस 
काल की सोल्द्य चतना वे स्कुलिड्ड हैं ॥ 'सरिता' को लीजिये वह कयल पूर्व 
में उदय होकर पश्चिम म अस्त दोन वाला प्रकाश पिण्ड द्वी नहा है, वरन्‌ वह 
पवरेएय भर्ग ? श्रभवा श्रेष्ठ तेज भी है ज़िमके ध्यान से मानव-च॒द्धि को विशुद 
प्रेरणा मिलतो है। आर्य-सस्कृति की प्िगदकल्पना अप्रबे थी। पिशादूजीयन 
अथवा विश्व-जीयन मे पशु, सनुष्य, वनस्पति, पर्यत, सागर, वायु, सूर्य, चन्द्रमा, 

अप्रि, नक्षत, सभी किसी टिव्य शक्ति की प्रेरणा से ग्पना अपना काम क्र रह 

हैं । बढ़ टिव्य शक्ति जो चराचर की प्रेरक है और जो विशर:जीयन कम सेभालदी 

है “ऋत्‌? है। हम ।उराय्‌ को रुत्य भा कहत है, क्‍्याकि उसकी मत्ता है। हमारे 

अनुभव का सारा जगत्‌ सत्य” अथरा सत्ता तथा 'क्रतः अथात उस सत्ता म 

व्ययस्था, नियम और रिधान, से यना हुआ है । करत और स्व ही विश्व वा 

र लरूप ह, यही हमारे अनुभय का भी स्वरूप है ] इसका जन्म तप से होता है। 
बल्कि साहित्य म तप! शब्ट का गम्मोर अर्थ है। तप से उत्पत्ति और सुजन 

होते हैं| वस्तुत तप का अर्थ सम्पूर्ण उदिर्सुसी प्रडत्तिया को अन्तर्मची उनाना 
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आइम्सर ही न रहने दिया, उसे सर्स और हडय आआध्य बना टिया। बेद को 
धामिक साहित्य अथगा काव्यन्माहिस कदना उचित नहा प्रतीत दोता, क्योंकि 
उसमें घर्म की गम्भीग्ता के साथ काब्य वी सरसता का रशभातरिक सम्मिश्रण ह ) 
धार्मिक हि ने सौन्दर्य-चेतना को किस ग्रकार प्रभातित किया २ 
दमन अनुभति के आनन्द को सीम्दर्य चतना कह है । पह मस्त सुख्दर 
होती हैं जिसके प्रत्यक्ष, कल्पना आदि अनुभय से आनन्द प्रात द्वोता है । वेदिक 
काल की धामिद इष्टि ने पिराद-जीयन! का अनुभय किया था| यह अनुभय ही 
उसमपरम आनन्द का मूल खोत था | रिराट्‌ मे ऋत ओर सत्य के कारण व्यापक 
च्यवम्था विद्यमान रहती है, मिसमे प्रज्धति की दिव्य जातयाँ, बन, पशु और 
मनुष्य, अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य में लगे रहते हैं । गिगदू ध्ग प्रत्यक्ष 
चर्ग-चक्लुओ ने तो अनुभय सम्भव नहीं। इसके लिये दिव्य चन्ष॒ चाहियें | ये 
दिव्यन्वध्लु बल्तुत हमाग आन्तरिक अनुभति है । खत्पना और रिचार के उल 
मे, हमारे साधारण अनुभव के उपर, एक व्यापमं, सीन, प्रनस्त, अनादि 
“गिराद्‌ अथया बअ्रत्म का अनुभय उत्पन्न होता है। इस अनुभय में दुख, शोर 
और भय के लिये स्थान नद्ा, क्योकि जय तक व्यक्ति अपने शाप को सम्टि- 
जीयन से अलग रुप कर अपन क्षुद्र झुस-दुष्पों में द्रया रहता है, तन तक 
डसका जीएन क्षुद्र, सत्यु भय से पीड़ित सता रहता हैं! अपने ब्रत्म गथया 
समए्रि-स्वरूप झा अनुनय होने से, उसमें खानन्द का सच्चा आम्वाद मिलता है| 
रिराटू-जीयन का यह ज्न्तग्वि अनुभय आनन्द वा जनक होने के कारण अन्त - 
सोन्दर्य कहा जा सकता है । 


अन्त -्वीन्दय की अनुभूत से हमार सम्प्र्ण साधारण अनुभय भी यदल 

जाता हैं। यह दो प्रसार से होता है, (१) हम प्रत्यक्ष अनुभव के परे भो अत्येक 
साधारण वस्तु को पिरादू फे अश की भॉवि देने लगते हैं। इस हाशि से सर्व 
। पेपल आग का दपता हुआ गोला ही नहा रह जाता, बरन्‌ वह सदम्न-वर घारी 
रत ओर अमस्ये! वो आदेश देने वाला, सकल 5गनों को देखने वाला देव हो 
जाता है। चन्द्रमा सुधाकर, समुद्र वरुणालय, द्िमालय देवतामां :सके उन्तुंग 
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(५) 

देदिक काल से लेकर गमायण-काल तक यहुत समय दीत चुका था; 
क्योंकि अप सामूहिक्-जीयन का केन्द्र प्रद्धति के दिव्य और ओध्याकिक स्वरूप 
से हट कर सानव-्जीयन की राजनतिक, सामाजिक और नेतिक समस्याएँ उमर 
गया था । यदि हम आदिम मनुष्य की अनुमति को प्राइतिक सोस्दर्य', वैदिक 
जुग वी अनुभृति को 'दिव्य-्सीन्दर्य' कहे तो हम रामायणु-काल को अनुभूति को 
“मानउन्मीन्टर्य! कद सकते हैं | रामायण का “मनुप्यः प्रद्ध्ति का स्पच्छन्द भोगी 
तो नहीं है, न उसमे चेद-काल की गम्भीर आध्यात्मिक दृष्टि है, परन्तु बद अपने 
पूर्प के इतिहास से प्रभावित है। राम? उत काल की मानयता की समश्ि हैं । 
हम भानवता मे प्राहृतिक नोग-भायना का आध्यात्मिक जीयन के साथ सम्मिश्रण 
है । परन्तु इस समय राजनैतिक परिस्थितियाँ जटिल होगई है; सत्य और असत्य, 
प्रतिज्ञा हानि, कर्त्तव्य-यालन आदि के नैतिक प्रश्न उपस्थित हो गये हैं । रामायण 
बी समम्या भोग भायना, आध्यात्मिक इट्िककोेण ओर नैतिक तथा सामाजिक 
जटिलिता म सामझत्य उत्पन करने की समम्प्रा ह। राम का जीवन इसी 
सामझस्य को उत्पन्न करने का निरन्तर प्रयक्ष ह। हमारे देश वे! आध्यात्मिक 
जीयन म इसी लिये राम के चरित्र का उच्च स्थान है) रामायण के 'मानय- 
सोन्दर्य' का रहस्य यही सफल सामझंस्व हैं | 


रामायण मे सर्प दो प्रकार का है। पहला, राम श्र रापण का, जो 
बल्लुतः जीउन के सामझस्य और केवल अनिर्यातत भोग भायना का संघर्ष हे । 
रावण उस भोग इच्छा का अतीक ह, जो नीति, धर्म, पाप पृए्य, आदि के विधान 
मे नहीं रहना चाहती | राम म जीवम के जियिध अगो का सामझस्य है। परन्तु 
दूसरा मधप्र राम के स्वयं व्यक्तित मं ह। यह सधर्य भोग ओर भाग्य का संघर्ष 
ह, जिसका मूल रूप रामायण की जौश्व-क्था म व्यक्त किया गया ह । नौद्ध और 
[शेस्ची का वन सम रच्छन्द विहार भाग्य को कहाँ साता ह ! व्याध ने शर प्रद्यर 
से उन मुप्र का अन्त कर दिवा। सक्षम इछ्टि ऊषि वाल्मीकि ने जय यह देखा 
तो इस घटना मे उन्ह रुम्पू्ण मानय-जीयन का रहस्प मिल गया | उनका कोमल 


६ सौन्दर्य शास्त्र 


छहुटप शोक में छुटपण उठा और उनको करे थ्रत्तिना मोन्‍न शे दस करण 
रहस्य था उदूयाटन ये लिय उनउद हो उठी । उनका शोक स्टोक उन कर ब्यत्त 
हुआ। वस्तुद सौन्दर्य के श्नुमन में शाव' कर शतना मद्वत्त देना दी वाल्मीकि 
का मदत्त है। 
रामायण के 'मानव-सौस्टर्य! दा सार यह शोक? ह#। फेयल अनियतरित 
आग शोर प्रानन्द से सीन्दर्यन्चेतना जञाग्मत नहीं ढांती । शोक? की पुट के रिना 
नप्रानन्द का स्तर नीचा रहता है । शोक आनन्द को उद्ात्त, तीज और स्पए उनाता 
ह। मनुष्य निसे 'झुस्दर' कहता है, उसपर भोग म भाग्य का शर विधा हुआ है; 
उसने सयोग में प्रियोंग का निर्तर भय रिद्यमान है। रामायण के शोक! को 
कर्तव्य) सत्य आदि की नैतिक भाउना न तर भी उठात्त उना दिया है। यह 
शोक रोना धौना नहा हैं। राम अपन जापन फे सम्प्र्ण धर्य के साथ, अपने 
जैतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण को न व्याग कर, नियति के विधानों का 
सामना करते हैं । टस संघ से सामझस्यथ उतने होता है। सामजस्थ का वासरण 
गम की करुणा साधारण न रहकर यद्धुत सीन्दर्य ग्रर आनन्त की अनुभूति को. 
उत्पन करती है। आनन्द की अनुभूति में राम का 'उदात्त शौक? उसका तच्च है, 
ओर सौन्दर्य म 'क्यणा! को डबिन स्थान देना रामायण वा महत्त्व है। 


(६) 


मद्दामारत-काल की सौन्‍्टथ नाउना म बढ़ धाराए यद्धती है | (क) आटिस 
अब की स्पच्छूल भागच्छा--किन्ठ पद जयन का जटिलता मे इननी उलमभे 
गई हैक डसका स्पष्ट रूप कटा क्द्रा ही इृण्ि-गत छोता है । (ख्र) नियति और 
मथादा तथा देवताग का प्रसाद और काप सी मनुष्य को म्वच्छुन्द गति वा 
जिराध करत हैं | (ग) वेदिक काल की पिशद्‌ इष्टि न भोग तर सयाटा क कुर 
सपर्ष को, रामायण का नाति करुणा से आज्लाउित न करके, बीरता और वैराग्य 
से मिप्रित कर दिया ६। इन तौनो धागय थे संगम से रस काल वा बदत्‌ 
जन्दर्य प्रवाह पना है। इनकी समा तीर सामजस्थ आमप्ण के व्यन्तित्त 


ि 
से विद्यमान हैं | 


ड़ सीन्दर्व शान्त्र 


शत 


ओर इप्य ने जिस शान्ति) ० श्न॒ुभय का उपदेश दिया है बह सन्यासियों की कापाव- 
ग्रहण से उपन्न शान्ति नहीं है, तथापि उसमे सन्‍्यासियों की त्याग सायना, निर्मोदि 
हृष्टि और मनः प्रसाद विच्मान है | जीयन की अनन्तता की उत्तड अनुनूति तो 
सांसारिक जीयन में सप्पों ले बिरे रह कर ही होती है। पिशट-ज्रीयन में ब्यत्ति 

वा जीयन लघु नर, रिरादनयज़ की एक आटने अबजे विशाल सत्ता 
अमन्त विशाग्रों में विबरगी हुई जडो, शायात्रों वाले अ्रश्यय दन्ष का एक छोय 
पल्लय दै। गीता जे अनुसार सपर्प से सामझत्व और सामज्ञम्प से इस शान्ति 
कहलाने वाले अनुभय का जन्म होता है। सम्यृूण महाभारत अन्य ख्यमेक्री 
क्थानक और प्रसगों द्वारा इसी सि्षप से सामजत्व--सोमजस्य से शान्ति 
प्र आवपिभाव की गाया दे ! 





( ७) 
फाशतफाए ने, अपने थु्णा की नी पारिश्थिति क्र, वीटिक काल की 


विराल-्टपष्ठि को लाने का प्रयक्ष किया था | युद्ध के भयकर जन-क्दन का शोक 
जया ही उपराम द्वोने लगा, सामृद्विक जीवन म, नवीन दार्शनिक हाप्टि से, अवश्य 
ही निर्मलता का आविर्भाय हुआ | निर्मेल और स्वच्छन्द आनन्द की भाउना 
लगी । बे कका प्रचार ओर उिस्तार होने लगा। शक्तिशान राष्टे की स्पापना 
हुई, और कला और सादित्व के छझन फे लिये उन्‍्माद और प्रेरणा मिली | 
प्राचीनतम पुराण, यृत-गन्थ, दर्शनों के प्रस्थान-अन्ध, य्योतिष, व्याकरण, निम्न, 
आयुट श्ाद शास्त्र, इसके अनिरिर नास्य शास्‍्ज, उछल नाटक झार काय। 
आदइि साहित्य का निर्माण छुआ | मद्ाभार्त का यद उत्तरकाल अत्यन्त उतर 
काल रहा हैं। दस समय्र का सामूहिक चेतना में आदिम काल से लेकर उस 
समय तक की सारा प्रतृत्तियाँ आकर मिल गई हैं | अत जीयने ब्वायक; स्वाक्नीय 
औरर सर्वतोमुख दवा गया है । इस नमय के शान्त जाताउस्ण मसादित्य, का 
आऋँर दर्शन न जेउल अड्स्ति हुए, वे पुष्ड और विकसित सा हुए । 
इसमे इस युग के सादिय कला और दर्शन ग्न्‍धी के अतिस्नि मृति 

भोलि चित आँदि पे रूप में जुठझ नया मिलत् | दन ग्न्या के दरार क्रि इसा 
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घ॒र्म चलुर्थ-नृतीय शताब्दी झे कला अयशेषो के आधार पर इस युग की सौन्दर्य 
चेतना के तिपय में हम अनुमान झर सकते है । नर्त का नात्य शास्त, जिसमे 
नाउक, नास्य, रुत्व, समीत, रस, जिनाय, अनुभाव आढि का साट्टीपाड़ु वर्णन 
ग्मलता है, अवश्य ही कई शताब्दिया बी जिचार-थार वा समन्वय और समप्दि 
है। पुराणों में दिव्य-लोका वी पिभृतिया का वर्णन है। नाटवों से लित्ति चित, 
चितर-पट आदि का उल्लेग है; अलड्डार और वस्त-सप्रा आदि का वर्णन है । 
दर्शन-साहित्य श्ोर।नझता तथा व्याक्रण-शाम्तर में जीयन के आध्यात्मिक प्रादशों, 
ओर प्रिभूतियो पर गम्भीर विचार क्या यथा ह। इससे महाभारत के उत्तर- 
चाल को सामृहिक और खजन े लिये उत्सुक चेतना तथा उर्यर प्रतिभा का 
स्पप्ठ पता लगता है। 
जोपन इस समय इतना जिल्तृत और गम्भीर हो गया है. कि इसमे कई 
धाराएँ और कई स्तर दिखाई पड़ते हैं | एक ओर शास्त्रीय यज्ञ का भीयन हैं, 
दूमरी ओर दर्शनों पर गम्भीर ग्रिचार क्या जा रहा है, जिससे पैराग्य की नायनां 
अक्लर्ति होती हे, तीमरी दिशा आनन्द ओर भोग की है, निसमे सड्डीत, ऋृत्य, 
मूति-कला, वास्तु-कल श्रादि का छज्नन और दससे सम्पन्ध रखने वाली समस्याओं 
प्र मनन हो रहा है। चौथी और महत्तन्धूर्ण दिशा जनता के साधारण जीउन 
की है, जिसमे दर्शन की गम्भीरता और शामत्रा की उलभन तथा रान दरपारों मे 
पल्नी'हुई कला का उिलास तो नद्दा है, किन्तु घर्म ओर नीति की मयादा है, साथ 
ही, कला की सरसता और जीयन म अमित आनन्द की उत्कट कामना है। इन 
चारा दिशाओं म पिस्तार और विकास के लिये जीयन को अनन्त ्वकाश मिल 
गया है जिसके फल-स्वरूप ईसा-पूर्व चौथी और तीसरी शताब्दी मे सारनाथ के 
असह-स्तम्भ! साथी, भारहूत तथा अन्य कई सस्‍्वाना में पाये गये पक्ष और 
यद्षिनियों की मुर्तियाँ आदि उस समय को कला जे भ्रतिनिधि स्वरूप हमे प्राप्त हुए, 
ह। ये मौय-कालीन सौन्दर्य भायना के प्रस्तर खण्डा म ग्रड्टित अमर धतीक हू | 
(८) 
प्रत्येक युग चूडान्त पर पहुँचने से प्र्व ही अपनी पिगेधी श्रतिन्ियाएँ 

भी उतने कर देता ह 


० सौन्दर्य-सान्त्र 


हम यह तो निश्चय-यूपक नहा जानते कि हमारा उपलब्ध दर्शन-साहित्य 
बौद्ध-बर्म के आउिर्भाय से प्र था पश्चात्‌ का है। दतनां अ्यश्य्य हैं कि दस 
साहित्य के प्रस्थान था सूत्-यन्‍्थों से प्र्य कई शवाब्दियों तक ढाशनिक विपयो 
पर विस्तृत रूप से त्रिचार चलता रहा होगा, और, इस प्रकार की विवार-शली 
जिकास के लिये अनुकूल वातातस्श मिला होगा | सम्भवत, मद्ृभारत मै 
उत्तर-कालोन भारत में बनो और उपयनो से, तपो-भूमि, तीर्थ-स्थान, सिद्ध-स्थल 
बे, जहाँ दार्शनिक ज्ञान को चर्चा चलती दोगी, जिनमे जीयन, भँसार, आत्मा, 
परमात्मा गश्रादे यूढ उ्िपयो पर अनुशीलन चलता होगा। जीयन जे रहस्य को 
समभने के लिये शान्ति को इच्छा से जिजञास, भक्त ओर साउग्रो का समुदाय 
वहाँ एकत्र रहता द्ोगा। गीतम भी दन्‍्द्दी अनेक स्थलों में शान्ति के लिये 
गये | किस्तु पहाँ उन्हे दर्शन की गूढ़ता और तर्क की नौरमता ही मिली) जिससे 
जीयन की समस्पाएँ मुलमकन के स्थान पर ओर भी उलमक जाती हैं। गौतम की 
पहली प्रातक्रिया इसी शुप्क और निर्णय शूत्व दार्गनिक शैली का ।यरोध था। 
यजो का प्रार्रस्भक रूप जो आध्यात्मिक था समात हो खुक़ा था, खत 
फेपल हव्यन्यत्ञ ही शेप रहा था, जिसका एक मात लक्ष्य इस लोक और परलीक 
में सुर, अनन्त सुख भोग था। यज जेल ग्रदृत आकाज्षाओं का साधन और 
निर्देय हिसा, बलिदान का स्थान बन चुका था | यद्द भारत के ऐश्यर्य और भोग 
का काले था, जिस समय गौतम का जन्म हुयरा | उन्होंने सुस्त भोग को जालसा 
के प्रति घृणा की, क्‍्याकि इससे जोयन के मूल धरना का कोई सुल्ञकाव नहीं द्वोता, 
ओर, साथ द्वी दिसासयूर्ण यज्ञ- पद्धति का तिरोध क्या। देसकें स्थान पर गौतम 
आुद्व' हो जाने के अनन्तर समार क प्रांत बेराग्य और क्स्णा का उपदेश दिया 
बुद्ध का मूल उपदेश फ्वल दतना ही था कि सखार दु समय हैं, इस 
'ख का कारण अपश्य द। इस टुलख का निर्मूेलन होना चादिते और इसका 
निमूलन होना सम्भव दे । सत्र दशनों की उलमल के स्थान पर साधा, सममने 
योग्य यद उपदेश था। इस दु ख का कारण हमारी वासनाएँ हैं, वैरास डाटा 
इनका मूलोच्छेद किया जा सकता है| ममता से बासनाए, ड्न्न द्ोतों है | 
ममता + त्लाग स म्वार्य दूर द्ोना हे, आर टृठय मे कामलता, पिशालता आर 


ऐतिहासिक पृष्ठयूमि 


प्र 


ः 


,झिणा के उदय से अनन्त शान्ति की अनुभति होती है। बीद्ध-धर्म मे 'मुख 
आर 'सरमता? ऊे लिये स्थान न था। जायन वासना-शूत्त होना चाहिये | परन्तु 
दे जीयन स्वय ही आमिट वासना है, तो दस शत्यता--अनन्त शत्वता--की 
अनुभावि द्वी साधना का लक्ष्य है। 
एक और चेतना की बह धार, जिसका उद्यम महाभारत के उदात्त 
आदशों से हुआ था, अनेक खोतो और प्रशहो को लेकर यह रही थी | इसमे 
दर्शन की गम्भीर इष्टि, चेद की व्यापक्ता, आदिम वाल दी स्वच्छन्द ग्रानन्द- 
भापना, यज्ञे के प्रसार से अनेक दिव्य लोक और नोंगो की कहसना, छत्य- 
संगीत, काव्य के पिकाम से रस की अनुभूति, आदि सभी विद्यमान थे | जीवन 
की सहख्-धारा-जाहयी म, दूसरी ओर से, ठ॒द्ध को वेराग्यमयी करुणा, शान्ति 
और शत्यता का संगम! हुआ। 'सगम? इसलिये कि यद्द शत्वता और शान्ति 
जीयन के प्रवाह में बहुत काल तक अलग न रह सकी । फ्लत इस श॒त्बता मे 
सरस भागों का आपिशांब होने लगा। बुद्ध के जीयन के विपय मे सरग कह्पनाएँ 
की गईं | उनके जीयन हे चित्रण के लिये रग ओर तूलिका, शिला-खए्ठ और 
डॉको का प्रयोग किया गया । उस विरागी के वेराग्यमत्र जोयन को व्यक्त करने 
के लिये पहाड़ा, गिरि-गुद्दायो को सोद कर ग्रनन्‍्त घन और अथक पारश्रम द्वारा 
मन्दिरों और सित्ति।च्नों का ग्रायोजन किया गया । वस्तृत, बुद्ध ने जीयन के 
लिये शज््यता-रूप नवीन आदर्श उपस्थित क्या, किन्तु उसकी तरल धांय ने 
उस शज़्यता को रस, आनन्द ओर सीन्‍्दर्य के वेभव से भर दिया | 
जीवन की इस बहुमुखी धारा की अभिव्यक्ति 'मथुरा की कला? (इंसा की 
पहली शताब्दि) में हुई ६। अजन्ता को चित्रकारी का प्रारम्भ इसो युग की 
सौन्दय-चेतना को रंग और रूप देने के लिये हुआ । जीयन के बहुमुखी पिकार 
ओर वैभव से अवश्य ही झानन्द की प्रसर अनुभूति उत्पन्न हुई होगी, उल्लास 
और उत्साह उमड़ा दोगा, क्योंकि इनके जिना पहाड़ों को सोद कर स्सम्नों, 
प्रकोष्ठों ओर मान्दिरो का निमाण करना. ग्ग्यय्ों और रगो से ओज ऐशयर्य, 
अनन्त करुणा, वेसग्व, आनन्द आई का व्यरू कगना, पत्यर की डुद्ध मृतियो 
में टंकी के बल से आध्यात्मिक चेतना और उदात जायन का जागत कर देना. 


श्‌ सौस्दर्य शास्र 


शत 


सम्भत नही था। आश्चर्य नहीं कि बह चेतना यही तक सीमित से रह सकी, 
ओर, तञ्मा, शाम, क्म्बोडिया, मध्य एशिया, तिव्यत, चीन आदि देशों में स्तूपों 
मन्दिरों और नूर्तिया में अभिव्यक्त हुई। 
(६) 
ब्रीद्-बर्म ने जिस नवीन चेतना को जन्म दिया, वह हमारे सामृहिक 
जीयन को पुरातन और गग्भीर घारा मे घुल मिल गई । इस का तिरोभाव अथया 
पतन नहीं हुग्ा, किन्तु रूपान्तरग श्रथवा सश्लेपण हुआ । इसके फ्ल-सरूप 
उद्ध-धर्म की शत़्वता मे निराकार ब्राह्म की स्थापना की गईं; निर्याण का स्थान 
सोक्ष ने लिया; वैश्य और सन्यास का स्थान वैसा ही रहा । इस प्रकार, एक 
ओर, शक्राचार्य ऊे अद्वैतयाद का बीजारोपण हुआ | दूसरी ओर, इसी शत्यता 
अे मर्तता का रूचार हुआ, बुद्ध के जातक! प्रन्यों फे साथ ही श्रवतारगाद ने 
जन्म लिया, विच्य लोचो और भोग! की कल्पना प्रारम्भ हुईं, पुराणों की रचना 
ने मनोग्म भायों के प्रतीक उिपु, राम, हृष्ण श्रादि को लीलाशों का प्रचार 
हुद्गा। देश के बैमउसम्पन्न और शान्त बाताररण में कला, साहित्य, कास, 
दर्शन श्रौर शासत्रा का सज्जन हुथ्ा | यद्द भारतयर्ष में गुतताल था। यह स्वर्ण 
यूग था, क्‍्याकि देश की आनन्‍्दन्चेतना और उर्वर प्रतिमा ने झपने चरस- 
प्रिकास पर पहुँच कर, अजन्ता, सार्नाय, मझुण, यहाँ तक कि देशास्तरों में, 
मध्य एशिया से लेकर लका तक श्र फार्म से लेकर चौन तक, मूर्तियों शरीर 
चित्रा का झुप्टि की गुत-काल की मूर्तियों ग्रोर चित्रों मे मझुगसलांवी 
अपेक्षा यह पिशेषता थी कि रेसा की रमच्छन्द गति, ओज श्रीर उल्लास का 
ज्थान सप्रम, रूप की कौमल सरसता श्लीर गम्भीर आध्यामिक अनुभूति ने ले 
लिया था। गति से श्रधिव भायना फे परिपाक का सम्मान था। इस काल 
मी बुद्ध -मूर्तियों और सुद्दानचित्रों मं शास्ति, ध्याननद्रा, कय्नय, छामनीजप 
का आनन्द, बैसस्प खादि ख्याप्यामिक बैनय का परिपझ रुप में श्रकन हुथा है । ६ 
इसके सुल्दर उदाहस्य अजस्ता फे कित्रो में श्रिरन्नोतिरतर प्रयाति! गा 
खिप्र और ग्यग्याथ फौ उद्द मृर्तियाँ हैं । 


ऐतिद्ठासिक पृष्ठभूमि इ्३े 


अपने चूड़ान्त विकास को पहुँच कर गुत्त युग की पल्‍लपित और पुप्यित 
आनन्द-्चेनना शासात्र। स यिभक्त होने लगी | कई घाराओ के मिश्रण से यह 
युष्द हुई थी, इसी पुष्टि के फल-स्वरूप इसका मिलन भिन्न पहलुओ में पिश्लेपय 
प्रारम्भ हुआ। धार्मिक भायना और आनन्द सावना म॑ अन्तर उत्पन हुया, 
निससे, एक ओर, भन्दिरों और मूतियों, ग्रवतार और जातक के कथानकों का 
अकन हुआ, ओर, दूसरी ओर, केयल सौन्दर्य के आस्थादन थे लिये, सुन्दरी 
और उनकी लीला ग्रौर विलासों का ललित कला के रूप में सजन हुआ । 
यद्यपि धामिक कला और ललित कला का यह भेद मोरय-काल म ही प्रारम्भ 
हो चुका था, तथापि ईसा को सातवा आठवा शतादी में यह स्पष्ट हो गया। 
इन दोना धाराओं का पिकास मित्र मिल सागों में ही हुआ । धार्मिक कल्ा में 
मन्दिरों, मूतियां का निमाण और चिनण प्रधान था । भाँति भाति फे देवताओं, 
अवतारों, टिच्य पुरुषों वे मान प्रौर माप, उनकी मुद्रा और ध्यान मत्र, देवताशों 
के बाहन, उनकी पत्नियों और जिमूतियों, इत्यादि का आविप्कार किया गया। 
इन पिप्रयों पर अनेक ग्रन्थों की रचना की गई। मध्यकाल के उदय होते होते 
बराह भगयान्‌, सूर्य, नन्‍्दीश्यर, सरस्वती, लक्ष्मी आदि की अनगिनत मूर्तियों से 
सारा देश परिपूर्ण हो गया। वेप्णब, शेयर और शाक्त शाखाएँ भी कला के क्षेत्र 
मे प्रति हुईं, ।जसके पलस्वरूप उत्तर में तिप्णु, और वैप्णव ध्म की मूर्तियाँ 
और मन्दिर रनें, दक्षिण में शिय-मूरतिया और शैव मन्दिरों का निर्माण हुआ, 
पूर्व के प्रान्ता म शाक्त मन्दियं और मूर्तियों का खुजन हुआ। मान-अन्य लिखे 
गये | एलोय, एलीफल्टा के मन्दिर, नटराज की धातु-मूर्तियाँ, जगनाथ, द्वारिका, 
सोमनाथ आदि का आविर्भाव इसी धार्मिक-क्ला के विकास के सम्बन्ध म हुए । 
ललित-क्ला नी धार्मिक कला से पीछे न रही । नायक और नायिकाओं 
के अनगिन भेद हुए, उन> लीला विलासा, पक्षी और पशुओं के साथ क्रौड़ा, 
स्नान, विद्वार, प्रेम पद आदि लिसना, और, दसी धरकार जीयन के सभी आनन्द- 
हयूय अपसरा का चित्रण और अंक्‍्न हुआ । शुवनश्यर, खजुराहो आदि की कला 
ललित-क्ला के विकास के नमूने हैं । कला का शास्त्रीय रूप भी स्पष्ट होन 
लगा तथा अनैक शिल्प और मुद्रा अन्या की रचना हुई | 
२ 


सोन्दुयशास्र 


य्फ 
पर 


कला और सौन्दर्य के शास्त्रीय ' रूप की समालोचना का प्रारम्न नसत 
मुनि से पूर्य हो चुका था, क्योंकि इनते नाव्य-शास्त्र में यद पर्यात सिक्स को 

पहुँची हुई प्रतीत द्वाती है नरत के अन॑न्तर (इंसा-्यूर्व पदली शताब्दी) रस फे 
खरूपर के ऊपर सिचार मे अयति हुई; संयाव, चित्र और सूर्तिरों मे स्‍त की 
अभिष्यक्षना के लिये प्रयत्ष प्राग्म्म हुआ । भरत ने सीन्दरय-चेंतना के अध्ययन 
के लिये जिस मनोवैज्ञनिक इप्डि-कोण का प्रचार किया, उससे (रस! की अनुभूति 
का फिस्लेषण प्रास्म्म हुआ । सम्भयतः रिशिन की रिश्छेपयात्मक पदविका 
यह प्रयोग इस विपय के व्ध्यवन के लिये अयम ही था। प्रत्येक ग्स के विभाय, 
खनुनात, सचारी भाव, उसके स्थायवा भाव शर्रारादि के अ्रग प्रत्मग से प्रत्येक 
रस का अ्रमिय्वक्ति के प्रकार, सातिक भाय, आदि मन के सभी स्तरों और सभी 
दिशाओं का ख्पयादन किया यवा । इस विचार-य्याली के निष्क्‍्यों का उल्लेसस 
इम आगे चल कर करेंगे | यदाँ इतना पर्यात ५ कि इस समय नस्त का रस- 
धुल! पडित मएइल में व्याप्त ही गया था, जिसके प्रयक्षा से सौन्दर्य सम्बन्पी 
झनेक प्रश्ना पर गग्भार पिचार उपस्यित हुआ | 


एंतिहामिक पृष्ठमाम दर 


गरपणा का गड और काम-ठ्ल के साथ इसका एकात्मता स्वाकार हुई । जारहवा 
शतझ्दा क प्राग्स्भ स जब कला की जम देन बाली मतिभा ओर प्रस्णा निर्बमेल 
हुईं, तय इसा प्रदत्त क कारण कुछ एस साहित्य, चित्र और मूतिया का निमाण 
हुआ जिनम थ्टट्वार क स्थान पर ऊुरुचि ओर यासना का गाघ आती हे । उघर, 
ब्वनि प्रधान पिचार धारा म रमानुभूति क प्रकार को समझने के लिये परकराक्ति? 
काव्यानुमिति! आहि का आऊप्कार हुआ | कला म इसका प्रभाव मुतिया, चित्रा 
और मन्टिय र निमाण म गम्मीरता लान क लिय हुआ ! प्त्यक रूप, रग 
आर रखा क स्पप्ट, साज्षात्‌ अर्थ का छोड़कर उनक ध्यन्यामक अथवा ध्यनित 
अआर्थों का पता लगाया गया | फ्लत कात्य और कला मगम्भीरता क स्थान पर 
गूढता और अस्पप्टता आ गइ । तन शास्त्रा का भी इसी समय प्रचार हुआ | 
चिता की भागमा और सुद्राआ का तानिक अथ लगाया गया। #स प्रकार 
बारहवा शताब्दि ऊ साहित्य और कला-रचनाआ म्‌ प्रमाठ गुण नहा है। व 
क्षिप्ठ और हुरूढ कल्पनाश्रा से ढक सी गड ह । 


(७850*%) 

मध्यकालीन जीवन को समझने रु लिय हम एक नयान प्रभाव का 
अध्ययन करना है जो पइले यूनान और फर इस्लाम के सम्पर्क स भारतपर्ष को 
7मला । वैस तो हमारे जीयन की चाह्मयवा मं अनक दिशाश्रा स प्रभाग आकर 
मिल, परन्तु उनका ऐसा सजीय सश्लपण हुआ के व सत्र मिल कर एक व्यापक 
चतना क रूप म दल गय । यह यूनानी श्रभाय सारतपर्थ से लिकन्दर के साथ 
आया श्रोर एक विशप क्षेत म इसन कला का तम टिया चिस हम गाधार 
कला कद्त हैं| ईसा पूर्व को पहली शवाब्टि स लकर दूसरी और तीसरी शतान्दी 
तक यह प्रभाग भारतयप के पश्चिमोत्तर कोन मे शक्तिशाली रहा किन्तु इसत 
अनन्वर नीद्ध और हिन्दू धर्म के अम्बुणान स देश की मूल-चतना जाग्रत टुइ, 
जिसम यह प्रभाव समारिण् न हो सक्ष । इसलिय हम इस वदशी प्रभाव 
कहुगे। ऊछ रुमय याद, ”सी यूनानी प्रभाव का मुसलमानी मम्क्स्ण हुआ, 
औए गौरी और सतदवी प॑ आक़समणा के साथ यह देंश से आाया। इस समय 


६ सील्दर्य शास्त्र 


परित्यिति मित्र थीं ; देश की मूल-चेतना निरबेल और छझजन की शनि शियिल 
हो चुकी थी, कास्ण सम्भपतत- गननैतिक रह हो, विन्तु इस अवस्था से नरीन 
पमान बहाँ आबा और जम गया । दस उपवाकऊ अमि में पड़कर यह पृष्पित 
नजर पल्लतित हुआ। देश की सामृहिक चेतना में इसकी घाय मिल गठी 
किन्त बुछ कासणो से, सिनका हम श्ागे उल्लेस्क करेंगे, यह हमारे जीवन 
की मूल भाउना हे साथ एकत्मता न पा सकी | इसीलिये हमने इस प्रभाव 
को पिदेशी कहा दे । 
प्राचीन यूमानों सम्यता और सस्झति दार्शनिको, गशितशा और 
खादित्यिको की सम्बता और सुस्कृति हैँ | इसमे प्लेटो का आदर्शवाद, पादथोगी 
रस का गणित और दोमर की सादित्य-क्ला की जिवेणी दै। प्लेटोन एक 
आदर्श-लोक की कल्पना की थी जो इमारे दैनिक जीयन से अस्पृष्ठ तो दे, परन्तु 
निममे इमारे अनुमूत लोक की वस्तुआ की आदर्श, अमर और रसिथिर मूर्तियाँ 
पिद्यमान हैं ॥ उसमे श्रादर्श नसनाएिया, परशु-पच्ठी आदि सभी की अचल 
आउतियाँ हैं । बल्तुत इमारे अतुमव का जयव्‌ उसी ग्रादर्श-लोक का ग्रतिनिग्ब 
है | जीयन मे तरलता ग्रौर प्रिकास के साथ ही ग्लानि और ह्वाम थी रहता है । 
इसलिये आदशों के लोक में जीयन का जित्रार उत्तने करने बाला अभाव 
नहीं है | व्ाँ स्थिण्ता और चिस्तनता है| पसन्‍तु वह चिस्तन नप पूर्ण है। 
हमारे अनुभय के नर्न्नारियां की आइवि म दोप होते हैं। यहाँ निर्दोष, 
अचल आर पूर्ण आ्राइतियाँ हैं ॥ इन आऊतियां का उिचार और मनन ही 
दार्शनिक आनन्द का मूल हैं । 
गणित और विल्‍्ान के अध्ययन न यूनान देश के जोवन में नियम 
अर अमुश्चासन की प्रियता को उत्तन क्या । ग्रण्ति में कोमल, क्यय आई 
भाउनाग्ा के लिये स्वान नहीं । वहाँ नियम का बन्धन और अह्ुशासन की 
कठोरता रहती है | गणितत का आनन्द, यदि हम इसे आनन्द कह, आधार 
भूत कल्पनाओं से चल कर, प्रत्येक पद पर सनिवमानुसार, शुद्ध निष्कर्ष तक परुँच 
जाना दै | नियम मे जड़ता, म्विस्ता और श्ाटर्श का अतुमय होता ६। यूनान 
में प्यामिति के अध्ययन से दच्छ, रेखा और इनसे उसी हुई अनेक प्यामितिक 
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आतियो का आविष्कार हुआ | गणितक्ञ ने इन आद्वतियों मे, स्रो-पुरुषों की 
जीवित आइतियों में नही, एक अपूर्व सीन्दय का अनुभव किया | 
_.यूनान का गचीन साहित्य 'दिवताओं का साहित्य है। ये देवता कोई 
आध्यात्मिक शक्तियों अथवा टिव्य व्यक्ति नहीं है। ये तो केवल मनुष्यता के 
पूर्ण और निर्दोष उदारहण हैं | उनमें मनुष्य के सभी भाव विद्यमान हैं, किन्ठु 
उनमें ग्रादश सौन्दय, श्रोज और चीरता है | इसीलिये मनुष्य उनसे भय मानता 
है और वर पाना चाहता है। यूनान देश ने अपोलो, डियाना, इत्यादि अनेक 
देवी-देवताओं की कल्पना में अपने जीवन की आनन्द ओर सौन्दर्य, आदर्श 
तथा अनुशासन, की भावना को भर दिया है। 

सिकन्‍दर के आकमण का सांस्कृतिक महत्व यूनानी विचार-धारा का न 
केबल भाग्तवर्ष पर किन्तु सारे मध्य-पूर्व के देशो पर गम्भीर प्रभाव छा जाना 
है। यूनानी प्रभाव ने जिस सौन्दर्य के आदर को उपस्थित किया, उसके अनुसार 
भान्धार को केन्द्र बना कर कला-सजन प्रारम्भ हुआ। यह बुद्ध-युग का प्रभात 
था | बुद्ध-मूर्तियों का निर्माण हुआ, किन्तु इनमें जीवन की तरलता का अ्कन 
ने था, न इनमे बुद्ध की कोमल करुणा, न आत्म-विजय का उल्लास है। ये 
मूर्तियोँ यूनानी अनुशासन को कठौसता, नियम-पालन की घीरता और “चिस्तन! 
और “ग्रचल? आदशों के ध्यान की गम्भीरता मे ड्रब्री हुई प्रतीत दोती हैं, मानों 
ये प्लेटो के आदशं-लीक से बातें कर रही हैं, अथवा, ज्यामिति की आहइति 
के ध्यान मे निम्न हें। कनिष्क के काल मे गान्धार-कला का रूप और भी 
उज्बल हुआ और यूनानी सौन्दर्य-चेतना के आलोक से पत्थर की बुद्ध- 
मूर्तियाँ चमक उठी। 

यद्यपि भारतयर्ष मे भारतीय मूल-चेतना के उदय से यूनानी प्रभाव 
सप्तात हो गया, फास्स आदि मच्य पूर्व देशो मे यूनानी साम्राज्य के साथ-साव यह 
प्रभाव भी जीपित रद्द | इस्लाम के आविर्भाव ने उसमे एकता? और समानता? 
की भायना को और जोड़ ठिया। इन भागों का धार्मिक मद्दत्त जो भी हो, 
सीन्दर्य की इट्टि से अनेकों की एकता और उनमे समभाय! तो सौन्दय का प्राण 
हैं। धार्मिक मतास्धता तथा अन्य कारणों से अरपी धर्म के साथ कला बा 
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अुस आपात से एक नवीन चेतना का उदय हआा। इस चेतना मे 
दानता, समर्पण और हिव्य थ्रेम जे नाय थे। धार्मिक्ता श्र गम्भीर हो गई, 
पुरान आरादश्शों और आटर्श-पूर्जजों का स्मस्ण हुआ।  यटा वदा द्वि धर्मस्य 
ग्लानिर्भपति भारत--अम्युत्यानमधरमस्य तदात्मान सूनाम्यहम” एन चाक्यों से 
चैये हुआ, सतोष एक व्यापक भावना पन गई। इस नाना वी अभिव्यक्ति 
सन्‍्तों के पदों मे हुड। बस्तुत मध्यन्युग का प्रथम भाग सनन्‍्ता और सम्पदायों 
के अभ्युत्थान का काल है। 

विनेता और विलित के संघर्ष से सीन्दय के स्थान पर शौर्य, कोमलता के 
स्थान पर दृदता का आदर हुआ | मध्ययुग के प्रारम्भ में जहाँ एक ओर सन्तों 
की बाणी ने पुरान आतठ्शों के पुनर्जागरण से जन जीयन को सुरक्षित रसा, 
चहाँ दूसरी ओर इढ दगों के निर्माण हए.। सारा राचस्थान और मध्यभारत 
इन्द्मा दरों से परिषृर्ण है। ये दुर्ग जो पद्ठाड्ा को काट कर भयकर घाटियो, 
बन प्रदेशों, फील। आ्राटि ऊ मध्य मे बनाये गय है, उस समय की चीरभायना थे 
चिह् हैं। इनम गिशालकाय फाटक निनम चमचमावी लोहें की कीले गड़ी हैं, 
सयकर तोंपें और हृथियार, लोडे के क्‍्यच और शिस्त्राण आदि है जो उस 
समय की विकट नायना की सूचना देत हैं। इस काल में न मन्दिर यन से, 
न मूर्विया का निर्माण हुआ ज्ौर न चित्रा का अक्न हो सका । 

जिनेता को भी इस प्रथम आधषात रे समय चैन न था। काइ विशेष 
महस्त का निर्माण इस रुपय नहा हुआ | परन्‍्तु समय दीतन पर सम्पक से एक 
दूमरे के प्रांति स्नह और आदर डत्पन हुआ | हिन्दू-सस्कात की सामज्ञस्य उत्पन्न 
करन की शक्ति फ्र से उगो | सापा, सपा और भाउ के क्षेत्र में स्वततता पूर्वक 
आदान प्रदान प्रारम्भ हुआ । यद्यपि हिन्टू और मुस्लिम सस्क्रतियाँ अपने-अपने 

अध्नित्य को पिल्फुल चला कर एक न हो सका, तथापि साथ रहने की जायश्य 

क्ता न दानों म रुपान्तर ग्रयश्य कर दिया । इस समय हम अपने सामूहिक 
जायन म सीन स्पष्ट धाराओं को दस पात हैं जिनका नीचे उल्लेस है। 

(क) दसे हम चायन की 'राचसी धारा कहेंगे। दिल्‍ली के सम्रा-- 
पिशेषत मुगल सम्रारू--ओऔर उनको आठर्श सानने वाले राजा और नवाय, 


ऐतिहामिक पृष्भूमि. डर 


ताज-मइल इसी राजंसी धारा में मुगल-शक्ति की प्रसरे आलोक-रश्मिग्रा 
से मिला हुआ पूर्ण पद्म है | 


ताज-महल में भाग्त का वेभब, फ़ास्ती कला की कोमलता, इस्लाम की 
“एकता? और 'समानतए की भायना तथा शक्तिशाली मुगल सम्रादू के उत्तद 
ठामपत्म-प्रेम का रिलात है। यह सम्भव ही नहीं, सत्य है कि बहत से मनुष्य 
शाहजहों की भांति ही भ्रपनी पत्नी से प्रेम करते हैँ, किन्तु तो भी संसार में ताज- 
महल केबल एक ही चन सका है| इसका उत्तर केबल इतिद्दाम ही दे सकता 
हैं। बह उत्तर यह है ; इसके निर्माण के लिये भारत की खानें और मझियाँ 
चाहिये, अनन्त घन और श्रम चाहिये; यमुना का नील क्नाग और सदा- 
बहार वनस्पति चाहिये; और चाहिये यूनान की गणित और अनुशासन प्रधान 
कला, दस्लाम-धर्म का उद्रय, फारस में यूनानी कला का कोमल परिकल्पनाग्रो 
से पूर्ण विकास, मिश्र और भाग्त के पिरामिड, स्वूप और मन्दिरों मे शिसरों, 
गोलाइयो और गुम्बदो के विकास का दतिहास | ये सत्र मिल कर शाहजहाँ के 
प्रेम श्रीर मुमताज महल के सौन्दर्य के प्रतीक ताज महल की खष्टि करने मे 
समर्थ हो सकते हैं | वस्तुत: ताजमहल इतिहास की अनेक धाराग्रों का संगम 
ओर विभिन्न प्रेसणाओं की सुमष्टि है | 


हम इसके सौन्दर्य की समालोचना आगे करेंगे। यह “राजसी-भावना? 
जिससे ताज महल का जन्म हुआ, हमारे देश मे अग्रेजी युग के प्रारग्म तक, 
ज्ञीण ही दशा में सद्दी, जीवित रहो । 

(खत) राजसी स्तर के नीचे जीवन की एक और धार बहती थी, जिसके 
प्रतिनिधि यहाँ के राजा और रईस थे | सनोरक्नन सौर ठाठ- बाद से जीवन 
बिताना दसका उद्देश्य था | काव्य और कला अपनी पूरों शक्ति से दस उद्देश्य 
की सिद्धि मे लग गये। बिहारी और देय इसी युग-चेतना के प्रतितिधि हैं | 
खिन-क्ला से अजन्ता की आध्यान्मिक सावना नहीं है; उनसे कपल चित 
प्रधान है जिनमे राधा और कृष्ण के पिलासो, राजे प्रामाद की नीडाओ, 
ऋतुओ तथा उद्यान-प्रिहारो का अक्न हुआ है | मुगल-दरबार भे भी चित्र कला 


ढ? सीन्ठप राख 


का विकास हुओओआ था | झपियार शेसम दरणर की शान शीकत, सेनांग्रों की 
सवारठ शझ्ादि के चित्र हैं। झ्करर ने माइनारत ओर रामाउ्य ते भ्रस॑गों वा 
नी चित्रण कराया था | इस काल पे सुस्दर्तम चित्र रगमाया! नाम से प्रसिद्ध 
#ै। इनमे ध्यनिः को हुए! देने का शशसनीय अयक्ष हुआ है| इसो समय 
मे हिमाचल के प्रान्तों म नी कला का पित्तात हुसीं उद्देश्य थे लिये शुश्ला ८ । 
गागरवानी और पहाड़ी कला में धनिरों थे मनोग्ज्न वी अचुर सामग्री है। इनमे 
सरसया, कोमलता और कात्त-म्मनी यता का सहसी पुट है । 
संगीत में सग्सता और कोमलता मी ध्रघानता के कारण श्सका चग्म 
विकास इसो कॉल मे दरें की रूरक्ा। मे दुआ | वैसे तो भास्तयर्प संगीस प्रधान 
देश रहा है मिसमे सभोत के त्खों का प्रध्ययन बैडिक काल ने ही ध्ारम्भ हो 
चुका था। किन्तु रुगीत अमूर्त ध्यनियों मे प्रकर दोने के कार्य चेयल परम्पग 
से जीरित रद सकता है | किसी भी समय परयंग तने विच्छिनत हो जाने पर 
पंगीव-कला को भारी ज्ञति पहुँचती ह। ख्रतएय श्ातर #म वैटिक बाल की 
संगीतशद्धेवि का ठीक-ठाक अनुमान भी नहीं कर सकते | इतना दम जानते 
है कि वह सगीत की पद्धति साम-गायन रद्दी होगी। श्रनुमानत सामन्‍्सगीत मे 
वार्मिक श्रठधभूनि का गहय प्रभाव होगा जिससे दिव्य भायना और वन्मयता 
की प्रथानता रहो होगी। खरों थे परिन्याव का जटिलतां, प्रलकषागे की 
नगमार, अनक वार्या से गति, साल आदि की गणित प्रधान नाउन्‍्तोल आदि 
का अभाय रहा होगा। साथ ही, शुद्ध संगीत का आम्वाट्न, विसमें ध्यनियों 
जा सामझम्य और सजुस्ता की प्रधालता आर मार्मिक बना रहती हैं, सम्मव 
श द्वागा | जैंदिक साहिस्य की सरलता, नल्‍्लीनता भी उस काल के सगीत में 
अजयश्य हागी ॥। _ * 
साम-गायन के अनन्तर जाति-गायन का यारम्भ हुआ | सप्त-्वगे और 
अनक श्रुतिया का परिमातित रूप स्पष्ट हुआ । अस्त दे समय तक रुगीत हृत्य, 
गाउन और वाद्य के समुटाय का नाम हुआ | अनक छातिया, नर्च्नाओं और 
यादों के आपिष्फार से संगीत रस समय अ्रउश्य ही बेमयउ-सम्पन ढीगया। भरत 
जा यरभात से पद ग्रायन पद्धति रस प्रधान रहदी। प्रत्यक्ष रस के देवता का 
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श्रापिष्कार हुआ ओर प्रत्यक जाते रे छट्टार आटठि रसा की उद्धायना पे लिय 
अयाग हुआ । कई सरिया ए सझगांत का हम पता नहा लगता, क्‍्याकि दस विपये 
मे इस समय + काइ ग्रव उपलब्ध नहा ६। मुसलमान युग ते धारग्भ होते 
होते पारसी ओर प्ररती गायन पद्धति ऊे सम्मिश्रण से एक नयान भाग्तीय 
संगान पद्धति का प्रारम्न हुप्रा चिंसका पुनस्द्धार हमारे सम्य म हुआ है| भू पट, 
ग्याल वा परायिप्वार सी समय म हुद् था | यह संग्रीव र शुद्ध रूप का 
विक्रास था नमम स्वर्गें का वैभव तानसन आदि गायका के द्वारा प्रकट हुआ। 
शक्षिण म पयपि वकास का प्रम यहीं रहा, तथापि भारत दी भरत परम्पग का 
पोपण ”सका मग्ब्य उद्देश्य था | मगल-कालान भारत मे राजनैतिक समृद्धि रे 
साथ नाथ संगीत फ साम्राय का पिस्तार और पिकास हुआ । 

भागन की यह रखना और डिलास प्रधान भायना आय सके भी किसी 
न कसा रूप मतिद्यमान है। इमारों श्रम भी विश्यास है कि शारीरिक श्रम 
और मानासिक वेट का शान्ति ही भेंगीत, काव्य और कला का उल्ेश्य है। 
जह्द टूसरी ही नाव £ कि हम ”स रझ्ञना प्रधान कला में वास्तत्िक 'सौन्‍्टर्य! ने 
फटा पड़ । 

(ग) चीयन वी तीसरी घास वह ह निसका सम्बंध न सम्नार्त वे आतंक 
और अनुभाव से था, न राजा के मनोरञझ्नन से | इसका सम्पन्ध चन-जीयन 
से था, लोवाराधना ही इसका एक्मान उद्देश्य थां। यद्यापे इसमें प्राज्ञण और 
टरस्यारों भाषा का अभाव था, लथापि दससम भारत की मूल भावना का गम्भीर 
झपयाह था। इसम वेदिक तीवन की लिव्यता और गम्भीरता थी, गमायण-काल 
का आतर्सवातिला और सार्मिकग, महाभारत की टाशनिक इणि उुद्ध की बेटना, 
चेन धर्म की निस्पुह्ता, राधा-इष्ण क प्रेम का विहलता थी | यह युग-चेतना 
सर तलसी और मीरा कर पदों में गान भी पुलक्ति हो रही है। करीर की 
साखी ”सकी माह्तो देते हैं, रससान की स्समयता दसी वी उपत्र €। इसक 
प्रांस राजसी साधन न थे इसीलिये चित्र और बाम्तुक्ला द्वारा इसकी 
प्रामिव्यक्ति न हो सकी | काव्य ही दखका एकमान साधन रहा। ग्राज भी 
ज्मारे देश का मल धारा वही है यद्यपि दसम बई प्रभाव सम्मिलित हो गये 


या] सौन्टर्य शास्त्र 


कट 
हैं । जप्र तक ये प्रभाग मूल नायना में श्ुल मिलकर एक नहीं हो जायेंगे, तन 
तक ये 'प्िदेशी? ही रहेंगे और भास्त ग्रपनी मा! को ने पा सयेगा । 
(१३ ) 
उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत गज्नैतिक इष्टि मे शाम्त रददा | 
भारत की य्राचीन कला, धर्म और साहित्य परम्पराग्रो का वहाँ न उेयल रक्षण 
ही हुआ, साथ ही विकास हुआ | उत्तरी भाग्त में जज राननैतिक उथल पुथल 
के कारण प्रानी प्रथाएँ. छिन भिक्ष द्वोकर नयीन नाह्मय प्रभायों से मिश्रित हो 
रही थी और मुगल कला के आजतिर्भाय की प्रताक्षा कर गहीं थी, उस समय 
महाराप्र और दक्षिण भारत में आचायों और बैप्णय धर्म के उद्धव से सारा 
देश प्रेम के नयीन सचार से उन्माहित हुआ और नवीन दर्शन के प्रकाश 
से जगमगा उठा | दस समय वहाँ तीन प्रभाव उत्पन हुए. जिन्होंने दक्षिण ही 
क्या सारे देश को जीवित रहने की शराशा प्रदान की | 
शकराचार्य के अद्वैत वेदान्त ने जहाँ बुद्ध घ्म के मल सिद्धान्तों का. 
रूपान्तरण करके निराकर ब्राह्म की स्थापना की थी, वहाँ उसम प्रेम की सरसता 
और जीवन की मौलिक भावनाओं का पहिष्वार भी हझा था । बच्यपि 
शकगचार्य का दर्शन इृद और अकात्य तकों पर ग्राश्रित था, बिसके कारण 
उसका परित्याग तो प्रय तक भी सम्भन नहीं हो सका हैं, तथापि उसमे नुद्धि 
की प्रधानता के कारण छटय को सान्चना नहा मिला। इसकी उरिगोधी 
प्रतित्तियाएँ दक्तिण म ही प्रास्म्म हुई आर अनेक ऐसे वैप्णुव मम्पठाया का 
स्राव्रिर्भाय हुआ जिनम वेदान्त की पुट के माथ भार चधान भक्तिष्का प्राचुर्र 
था| ऐसे चेदान्ती सन्‍्तों ने जान कि दोइडे सकति रिन जे सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करके वेदान्त की नौससता सप्रेम का संग्सता का र्सचार किया 
महागए्र और दक्तिग के सतो और ध्ाचायों का महत्य इसी कारण सारे 
आध्यामिक इनिद्दास म इतना अधिक है। 
सुरक्तित रहने के कारण दक्षिग भारत हो दीक-परसय दस समय द्ीर 
सी हृद हुई और मध्यकालीन भाग्त स नब्य शियन्‍मूर्तियों और शिव मय 


धे 
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की निर्माण हुआ । शिय का उपासना मे हम झ्रादिम चेतना का फिर से दर्शन 
प्राप्त हुआ । दव-डर्शन पे विकास से नवीन प्रतीकं की स्चना हुईं जिसके 
प्ल-स्वरूप मन्दिर रे शिसर भाग और इसके नोचे मध्यभाग में कई नवीन 
याक्मारा का आविष्कार हुआ्रा। दक्षिण के मध्यकालीन होय मन्दिर उस युग 
का भच्य तायना क परिचायक हूँ, यद्यपि कह्म-क्द्या सरलता ये स्थान पर 
जरिलता व आपिभांव से आरटिम चेतना को द्वामि पहुचो दै । 
देष्णुउ, वैदिक, दार्शनिक और शैय प्रभायों पे अतिरन, दक्षिण भारत 
म भरत-परम्परा का रक्षण और पिक्नाम हुआ, निसते' फ्ल-स्वरूप क्‍नांटक 
संगीत शैली का उदय हुआ, “भरत-नात्वम? के अभिव्यक्ति प्रधान रत्य रैली 
को हमारे समय तक जीवित रहन जे लिये परम्परा की नाव डाली गई | इस 
डत्य का प्रिकास मख्दिरा मे हुआ, किन्तु मन्दिरा के याहर भी हुआ । बैसे तो, 
उत्तरी भारत म जन मन्दिर और मूतिया को खण्डित किया जा रहा था, तते 
दक्षिश भारत भ सारे समाज क जीवन का एकमान चेन्द्र मन्दिर ही थे। मन्दिर 
के निर्माण से वास्तु-कला और स्थापत्य-कला का प्रयोग चलता था, मूर्तिकार 
मूर्तिया में भाव और आध्यात्मिक अभिव्यक्ति रे कौशल को पढ़ां रहे 
थे। देवताओ को प्रसन्न करने के लिय मुन्दर नृत्य और भक्ति के सरस 
पदां सम साहित्य का सजन हो रहा थां। मन्दिरों की भित्तियों पर कल्पना व 
अभूतपूर्व आलोक से आलोक्ति चित्रों का श्रंकन चल रहा थां। इस 
सजके साथ, क्ला-जीयन की एक लौकिक धारा भी यह रही थी जिसम नृत्य 
आदि का तिका8 समनोविनोद, विलास और कहीं-क्हीं शुद्ध सौन्दर्य-आस्थादन 
के लिये भी हुआ | 


( २१३ )2 
इम अपने देश के आध्यात्मिक इतिहास म उस स्थान पर पहुँच गये 
हैं जद्दा से चर्चमान युग वा प्रारम्भ होता हैं। हमने देखा ह कि हमारे सामूहिक 
जीयन की जाहयी में गनेका तिशाओं से अनेक घाराएँ. आ आकर मिल गई 
हैं| हमारी चेतना म आत्मि मनुष्य की स्वच्छन्द आनन्द की भावना से लेकर, 


एंतियासक पटना: डि< 


आध्यात्मिक सख्य का समककान का प्रक्‍न ही भास्तीय दर्शन ह। हमारी 
सीन्दर्य-चेतना प्रद्ृति ऊ दिव्य और आध्यात्मिक स्वरूप से उत्तन आनन्द का 
अलुभूति है | इमने सूर्य को केयल आग का गोला और चन्द्रमा को पृथ्वी का 
छाया ही नहीं जाना है ( जो वैज्ञानिक इशि-कोण है ) किन्तु साथ दही, सर्स को 
अनन्त ज्ञान, सत्य और आनन्द का चेतना का खोत 'सत्रिता! और चन्द्रमा का 
आह्वाद का स्रोत और सुधा का य्ाकर भी माना दै | यद्द अनुभूति झूठी नही 
है । यदि प्रकृति का मानय-जीयन और छूठय स निकट सम्बन्ध है । (ते 
विज्ञान भी निषेध नहीं करता ) ता सूर्य और चन्द्रमा का जाव्रन और सुधा का 
निधि मानना असत्य नक्ों है । 

(ग) आध्यात्मिक दृष्टिकंण के कारण हमने कला मे अनुक्रण” का 
महत्व न देकर अभिव्यक्ति? ग्यदा “्रनुस्णन! को हा विशेष महत्व टिया है) 
इमारे लिये बाह्य! की अपेक्षा 'आन्‍्तरिक?, 'उस्तु! की अ्पक्ना अनुभूति! अधिक 
मान्य रही हू। काव्य, मूति, ऐसा, आदि अनक साधना द्वारा हमन अपनी 
भम्भीर अ्नुभूतिया को अभिव्यक्त करन का प्रयत्न' क्तिया, जिससे रग, शब्द 
और पत्थर की मूतियाँ जीवित मलुप्या से भी अधिक सजीय, गम्भोर और 
अतन प्रतीत होतो हैं । बाह्य पदायों का अनुक्सण हमारें कला-जायन म नहा 
हद । यह काल चित्रण द्ट ) जहा कटा हमने जाह्य_ चस्तुआ का>-कक्‍्मल, 
पशु-पक्ती आदि का--प्रयाय भी क्या है, वहा इनक आध्यात्मिक स्वरूप हा 
व्यक्त करन का प्रवलल है, न कि इन आऊतिक स्वरूप का | 

१ (घ) सौन्दर्य-चेतना ग्राध्यात्मिक होने क कारण हमारा सीन्दर्रन्अनुभति 
का स्वरूप भी ध्वन्यात्मक रहा हैं। इसका अर्थ है कि सौन्दर्य का आस्वादन हम 
नज निमीलन करके करल काना से ध्वनि के रूप म॒क्‍रत हैं। सुन्दर दुद्ध 
अथवा अन्य देवी, देववाआ का मूर्तियाँ ओर चित्रा का रसास्वादन हम ध्यानस्थ 
हावर बरते हैं। इनका बाह्य रूप--इनकी रुद्राएँ, प्रतीक चिह् और बहुत 
स्थानों पर इनका पशु-्वरूप इत्यादि--हम साधारणतया नहा समक्क पान | 
किन्तु इनम ध्यान से भाज का छृदयडूम क्गन पर येह्ली बस्तुएँ फुन्दर और 
“आनन्द” की चेतना को जाम्रत करता हैं। सूर्य का मसताश्य रथ, अक्मा का 


सत्यं, शिव, सुन्दरम्‌ 


कहा जा चुका है कि आनन्द? हमारे एक विशेष अनुभव का नाम दे । 
यशह वस्तु के 'नौस्दय-चिन्तनः से उत्पन्न होता है। हम इस निशेष अनुभूति और 
बस्लु के शुण को मीमासा आगे करेंगे। यहाँ हमे इतना अभिपष्रेत ह कि 
आनन्दानुभूति का मूल-त्रोत फेयल सीन्दर्य ही नह्ां है, वरज्व 'सत्यः के लाभ 
से भी अद्भुत आनन्द का श्रनुभय होता है, केघल सत्य से ही नहीं, (शिव? 
सतत के अनुभव से भी एक विशेष ग्राह्माद प्राप्त होता है। बसतुत- जीयन के 
अनन्त अवकाश में केबल सौलये दो नहीं है, उसमें सत्य और शिव सी 
डे जिनसे मिल कर आनन्द को निवेणी ग्रखिल लोक को साचती हुई 
हती है। तीन सतोतों (तरिमोतम्‌) वाली जीवन की उिराटू धारा में सौन्दर्य 
पं उत्पन माध्ुग और चमत्कार है, सत्य का प्रकाश और शिव का पवित्र 
उल्लास है। केवल अध्ययन की सरलवा के लिये इम इन तीनों तत्वों का अलग 
निरूपण करते हैं, किन्दु चालब म जिविध द्ोते हुए भी जीवन की घाण सरल 
है | एक ही वस्तु भिन इृष्टिकोणा मे देखने पर हमें कभी सुन्दर, कभी सत्य 
और कभी शिव रूप से प्रतीद दोदी दें ( प्रस्तुत नियन्‍्ध स्‌ इन्ही! शण्-कोण का 
पनिरूपण है जिनसे हम अपने जीवन को भांकी पा सके | 


६ 35:50 
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त्तक॑ जिसे सत्य कहता है वह विचार्स की परस्पर-सगति का माम हे ) 
अनुष्य की उद्धि का सवार है कि उसमें दो परत्पर विरोधी पिचार एक साथ नहीं 
उद्दर सकते । यदि हम कहें कि 'दये उप्ण है? और ये उप्य नहों है, तो हम 


रु सौदर्य-शात्त्र 
ही सूप दस क्यन का प्र्थ नहों समकते। बुद्धि सूद के खख्य को समझना 
चाइती है। यदि दुर्व उप्ण हैं और उप्ण नहीं भी दे तो हम इससे स्वरूप का 
निश्चय नहीं कर सकते । द्रसी प्रकार यद्रि हम मानें कि सभी मनुष्य मर्थशील 
हें; में मनुत्त हैं, किन्तु से मग्णशील नहीं हूँ, तो यह निष्कर्ष कि में मस्णशील 
नहीं हैं? यद्यप्रि सभी मनुष्य मरणशील हैं! और “में मतुष्व हूँ; इन दोनों 
वाक्यों के प्रतिःल है और हमारी सानव-बुद्धि इस निष्कर्ष को सत्य स्वीकार नहीं 
कर सकती | झसत्य नाते असशात होती है, अर्थात्‌ उसका दूसरी बातों से मेल 
नहों रहता । न्यायालय मे स्वायाघोश साक्षोौ-जनों के कथन में सगति के आधार 
पर ही उनके सत्य या अस्त्य होने का निर्णय करता दै। तार्विक सत्य का त्वस्प 
यही संगति अर्थात्‌ मेल का रिद्धान्त है| 
यह ठिद्धान्त तर्क तक ही सीमित नहों ६। कला के छेतर में इसका 
उपयोग क्ल्पनाओं में परस्पर संगति उत्पन्न करे कला के भभाय में सत्व को 
अतीति लाने के लिये क्या जाता हैँ। एक़ उपन्यास को लीजिये, चाहे बह 
सामाजिक, जामूती, मनोवैशनिक अथवा ऐतिदवासिक हो | यदि उसमें घरना; 
क्या-वल्ठु, चरितनातक, परिस्थितियाँ आदि सभी से परस्पर मेल है तो दमें उनमे 
सत्य की अतीति द्वोतो है । सत्य की भ्रतीति से उनका कलामक प्रभाव ग्रम्भीर 
होता है । स्विफ्ट को लिखी 'गुलाब्र की याता? को लीजिये। लेखक पाठक ने 
क्षेपल एक़ बात पर विश्वास कराना चादता हैं ! वह यह कि प्रशान्त्र महासागर 
के कसी सुदूर दीर में छ. इच के मतष्य दो सकते हैं | यदि बढ विश्वास कर 
लिया जाये तो जो कुझ उन लोगो के विषय में लेखक ने कद्दा है, उसे सत्य ही 
मानना पड़ता दे, ठीक उसी तरह जिस तरद श्र++ब ओर बन्‍्न्स? के मानने से 
आतएय अर सः सानना पड़ता ह ॥ किसी उपन्यास, क्यानक, नाटक आरि से 
प्रभाव की रफलता रुन्य की थ्रठोति से होती है और रुत्य मी अत्तीति कला के 
सनी तत्तना में समस्यय अयया खुगादे से उत्पन द्वौती है । ् 
'च्रीपल्यासिक रू यः बलयुतः साय का एक ग्रकार है | दस सत्य में कलम 
नाओ का नमत्वद अयश पर्पर मेल सुगव यश हैं । ऐसे भी उपन्यास होते हैं 
जितने पेन इसा संगति के द्वारा खाये गये बिंदास उपजाया जाता है ।ये श॒ुद 


सत्य, शिव, मुन्दरम्‌ भ््‌ 


उपन्यास ( एल्तगा ) कहलाने योग्य हैँ। किस्तु कल्पना का आधार 
हमाय साधारण अनुभय, स्मृति, समाज को परिस्थितियों का निरीक्षण होता हैं । 
यदि कह्मनाएँ परस्पर समन्त्रित हो और साथ ही इन अनुभवों ओर निरीक्षणा ये 
भी अनुकूल हा तो इनके प्रभाव में 'सत्य! स्फुट हो उठता है | इससे बढ कर, 
यद्दि केवल व्यक्तिगत ही नहीं सामूहिक जीयन की पुष्ठ और प्रबल भावनाओं के 
भी अनुकूल ये कल्पनाएँ हो तो इनका ओपन्यासिक रुत्य वास्तविक श्यथया 
ऐतिहासिक सत्य से भी ऋषिक प्रभायशाली ओ्रोर रहट हो जाता है। इस प्रकार 
फुशल उपम्यासकार जीयन के विभिन्न श्रगो और विविध अनुभूतियो में सामझस्य 
उद्यन करके: एक नवीन सत्य! का ठद्घावन करता है। यद्यपि इस रुत्य का 
उदय कहपना से होता है, तथापि इसे हम असत्य नहीं क॒द्द सकते ! सत्य वह हैँ. 
जिसमे हमे विश्वास हो, और, विश्वास हमे ठसी अवस्था में होता है जब हमारे 
अमुभव का पिरोध न हो । असत्य अविश्वसनीय होता है, असत्य म॑ विश्वास 
करना अ्सम्भय द्वोता है, क्योकि वद दमारी असुभूति के प्रातकूल द्ोता है । 


साधारणतया हम समभत्ते हैं कि कल्पना से असत्य ही उत्पन्न होता है। 
चलुत ऐतिद्ासिक सत्य और काल्पनिक सत्य में अन्तर है। किसा घटित बस्लु 
का यथातथ्य वर्णन इतिद्वास है | उसके काल, स्थान और कार्य-कारण का उल्लेख 
उस वस्तु के विषय का ऐतिहासिक सत्य है परन्तु हम अपनी वाघ्तविक श्रनुभृति 
के अझनुस्‍ूल, अपनी उदातत भावनाओं की पोपक, कल्पना करने में समर्थ हैं । 
हमारी अनुभूति और भायना भी इमागे लिये परम मसंत्य हैं, इसलिये दनके 
अनुकूल कल्पना और उसके उपज भी हमारे लिये सत्य है । रामापण, महयभारत 
तथा पुराग्ण की नाना कथाएँ, सम्भव ईं ऐतिदासिक सत्य न भी हा, किलु ये 
हमारी ही श्रात्मा की उच्चातिउच्च अनुभूतियाँ हैं । प्रत्यक मनुष्य इंनस अपनी 
हो उदात्त मानयता वा शष्ट भतिनिश्व पाता हैं । इनलिये इनम दम्र अमत्वता का 
श्रम नद्मं दोता । पेपल भ्रम उसी शरस्या मं दाता जय दम ऐनिदासिक सत्य 
ओर कान्यनिक सत्य के भेद को स्पष्ट नहीं समझत और पहले प्रकार के सय 
छह दूसरे से फू उड़ा मान नैदत है । 


डर कीखर्बआाख्र 
(_ मे?) 


हमने कद दे कि चारो की परस्पर संगाति ठा्क्कि सत्य का स्यभप दे । 
भायना, कल्पना आदि का परस्पर स्पमज्तस्प ओऔषसन्यासिक साप्र का स्वरूप हैं, 
तथा, इतिद्यास तिसे साव मानता ई प्रद्द घठनाआ वा काल-क्रम आदि का परत्यर 
अल होता ६। पेजानिक सत्य इनसे उछ सिने है। पिजान उद्धि द्वारा वस्तु और 
४नेके परिय्तन को समभने का श्यत्न ६ै। उुद्धि का स्वय॑ कुछ स्परूष हैं और 
इसकी सोमाएँ थी है| अपने स्वभात ऊे झनुसार दद्धि धटनाओं और बत्लुओं के 
सामान्य नियमा को गवेपणा करती हू, उनमें वाय-कारण नियमों का पता लगाती 
है। श्राधुनिक पिज्ञान प्रदति के एक विशेष क्षेज में इन्हीं सामान्य नियमों का 
संगठित जान है! परनस्यति विशान वनर्पति-जगत्‌ को घटनाओं का व्यवस्थित 
ज्ञान ससादन करता है| इस ज्ञान से यख्तु जगत्‌ स्पष्ट हों जांता ह | उद्धि इस 
शत्र से अद्भुत प्रसाद पाती है | प्रसन बुद्धि परम शान्ति का श्रनुभय करती है । 
गीता ने प्रसाद-युक्त युद्धि की इस अयस्था को पर्यैरश्थान? कहा है । 

पिज्ञान का दृष्टि-कोण “वाम्तत्रिक! होता हैं) इसका अर्थ है कि विज्ञान 
बसखतुओआं और प्राम्नतिक घटनाआ के घ्ख्प का अ्रध्ययन निरीक्षण द्वार करता है । 
इम बस्लुओझो के श्राध्यात्मिक प्रभायों दा अनशीलन शांजत्र करते हैं। शाख्रीय-सत्य 
वा स्वरूप भी वैज्ञानिक सत्प्र की साति द्वी शाध्यात्मिक अनुभूतियों में व्यवस्था 
वी उतति द्वोता दे। इससे मानसिक जगत्‌ दमारे लिये विशद्‌ दो जाता है । 
हम वस्तुओं के स्वरूप को विज्ञान द्वाय और अपने स्वरूप को शात्त्र द्वारा स्पष्ट रूप 
से सममने में समय होत हैं | ठोनों का एल मन' प्रसाद है । 

शात्र और पिज्ञान जोयन के जिम तथ्य वा उद्घाटन करते ई बह सत्य 
शोते हुए भी समृर्ण नहा होता । प्रत्येक शात्र अथया विज्ञान अपने सीमित ज्षेत्र 
में सीमित प्रकाश और प्रमाद की संधि करता हं | किन्तु जीयन का चरम सत्य 
बुद्धि की सीमाआ। के पार हैं ! उद्धि वलु के प्राद्य रय को समभने का यत्र मा. 
है; बद रक्त को ग्रइण नहीं कर सकती ! दर्शव बलुत चरम रत्य रे दर्शव का 
नाम है । इसलिये उिज्ञान और शाम्त्र से नी ऊपर दाशंनिक दृश्कोण हैं, जो 


परम सत्व और जीयन के रहस्य का उद्याटन करता है| यद्यपि दार्शनिक 
सिद्धान्त अनगिन और अनेक प्रकार से परस्पर विरोधी हैं, किन्तु उनमें कुछ 
मूल-सल्ो के विषय में एक-बाक्वता है, जैसे, अधिकाश में जीवन की अनन्तता 
में सनका विश्वास हे; जीयन के चेसन स्पस्स में तथा दुसकी अमित आनन्दसमय 
चरम अयस्था मे किसी को सन्देह नहीं है। दर्शन का उद्देश्य जीयन के इस 
चर्म सत्य का दर्शन कशना होता है। यदि यह दर्शन केबल बुद्धि के तकों तक 
ही सीमित ने रहे और इस तत्व का अवशाइन किया जाये तो निश्चय ही दाशंसिक 
मम्प अदभुत आनन्द वी अनुभूति को उसन्न कर सकता है। 
मत्व क्मि प्रकार आनन्द की अनुभूति को उतन्न करता है १ इस प्रश्न का 
वथोचित उत्तर वेदान्त दे सका है। पश्चिमी देशो मे दस प्रश्न का उत्तर उन्हे 
मनोवैजानिक गवेपणाञ्रों से मिला हैं । हम इसका उल्लेख आगे करेंगे। यहाँ 
हम उपनिषद्‌ का इृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे। सक्तेप मं, वह यह है कि हम जिस 
तत्व को जानते हैं. उसमे तन्मय हो ज्ञाते हैं । ज्यो ही हमारे जीवन का परम 
सत्य--दसकी अनन्तता, चेतन सत्ता ग्रौर आनन्द--हमारे सम्मुख्व प्रक्ढ होता 
है, इम स्वय॑ भी उसी अनन्त, चेतन भत्ता में घुल-मिल कर तदाकार हो जाते 
है। जिस प्रकार अनेक जल-म्रोत समुद्र मं मिल कर अपने भिन्न अ्रस्तित्व, 
नामूप को छोड कर, समुद्र ही बन जाते हैं, इसी प्रकार सन्‍्य के दर्शन से 
आमा स्वय सत्य बन जाती हैं । आत्मा की टस अनुभूति में हमारे क्षुद्र व्यक्तित्व 
के बन्धन, इसवी पाप-पुएय की मीमासा, आशा ओर निराशा, चाद्द और चिन्ता, 
सुख-दुः्ख के साधारण आँक्‍ड़े, सय नष्ट हो जाते हैं | उस समय आत्मा अवश्य 
ही ब्रह्म! का अनुभव करती है। सत्य के दर्शन से आत्मा स्वय्य सत्य बन क्र 
साधारण सुख-दु स्त से भिन्न कसी आनन्द का अनुभत्र पाती है। दसे ऋषियों 
ने ब्रह्मानन्द कहां दे। 
ताक्कि सत्य से लेकर उपनियद्‌ के पर्स सत्य तक एक यान सामान्य 
रूप से विद्यमान्‌ है कि सत्य का अ्रर्थ सामज़स्व है, जिसमे जीयन को विविध 
अझनुमूतियाँ व्यवम्यित द्वो जाती हैं । फेपल दन रत्यों में अन्तर इस बात का 
होता है कि एक किसी विशेष दृष्टिकोग से सीमित गनुभूति की व्ययस्था करता 


घ्र्ड सौन्दर्य शास्त्र 


है तो दूसरा अपन विशेष क्षेत्र मे जान का सम्पादन करता द। गत्येक सत्य के 
अनुभव का फल मन प्रसाद द्वोता है। गणित के श्रश्न कौ हल करत दम 
अजश्य आनन्द मिलता ई । वैज्ञानिक गधेपणा में सत्य नें आविष्कार से उिज्ञान 
विस परम सन्‍्तोय का अतुनय करता दई। क्योंकि सत्य ते ये अठुभव बेपल 
एवाड़ी होते है इसलिये यद्यापे आमा दनतके साथ एवाकार होने को प्रयल 
करे सुपर पाती है, तथापि जीयन का परम सत्य, लिसमें सम्यूर्ण अन्‍ुभति वा 
सामझस्य विद्यमान है, उसे दर्शन से प्राप्त होता है । निश्चय ही, ग्रात्मा उस सय 
के साथ तद्रप द्वोकर अनन्त मन प्रसाद वा अनुभव करती हैं। मन की यह 
अनन्त प्रमन्॒ता सत्य को अनुभूति ले उत्तन्न आनन्तट का रिशेष लक्षण है! 
दार्शनिकों और अडुभव पाने बाले योगियों ने इस प्रसन्नता को 'सत्व), ज्योति, 
(पिशोका ज्योतिष्मती भूमि/, 'कतम्मरा प्रजा आदि नामों से घुकाया है । 


(४) 
चिस प्रकार मनुष्य का स्वाभाविक प्रवृत्ति सय के लिये है,--अनन्त 
सत्य के लिये तिसके साथ एकाकार होकर यह स्वय अनन्त सत्य यन जाये शरीर 
उसे उपनिषद्‌ वी परम अनुभूति हो सपे “श्रहं अह्मारिमि? सत्य शानमनन्त प््म?, 
उसी प्रकार मानव प्रदृत्ति अनन्त कल्याण ये लिये भी है ॥ यद्दी अनन्त कल्याण, 
अभय, निहू॑न्द्रता और अनुशासन -रदित स्वच्छुन्द पिद्ार हमारे देश में “शिय 
तस्व” के रूप में मूर्च द गया हैं। यद्यपि ऐतिहातिक इंट्टि से 'शियः आदिम 
मनुष्य की अनुसूति दे, तथापि टार्शनिक दिचार घारा में पढ़ कर यह अनुसूत्ति 
मानब-सात्र के लिये चीवन का परम ध्येय कर उच्च आदर्श बन गई है| शिप 
कामना अथग़ कल्याण-कामना एक द्वी बात है 
शिप्र अथरा क्ल्याय का स्वरूप क्या हैं ? यदि मानेव-सात कल्याण 
क्या कामना ते प्रेरणा पाता है, तथाप्रि कल्याण का वास्तविक श्र्थ उहुधा इसमें 
स्प नहीं होता | विकास की ग्रथम अरउस्या में प्रद्धत्तियों की तृप्ति को ही हम 
कल्याण मान नैठते हैं | परन्तु शीघ्र दी हम समस्याओं का सामना करना होता 
है प्रत्नात्तियां की अनियमित तृत्त सम्भव नहा, तय क्सि ग्रद्मति को किस सीमा 


सत्य, शिव, सुन्दरम्‌ घर 


सक तृत्त किया जाये ? कौन-सी प्रद्ठति स्याज्य और कौन-सो आहा हैं! इनमें 
परत्यर उिघात भी है : एक की तृप्ति से दूसरी का सन्तोष नहीं होता, इसके 
पिपरीत भय, उद्देग, क्रोध आदि अदृत्ति से उत्पन्न होते हैं । तन तो, इच्छाश्रों 
की पूर्ति केतल सुख का कारण नहीं होती, उसमें दुःख का भायी पुट रहता है। 
इस अनुभव से मर्यादा, नींते, धर्म, पुर्य और इनके विपरीत अमर्यादा, 
अनीति, अ्धर्म और पाप आदि के विचार उपस्थित होते हैँ | इस अपस्या में 
ऐसा प्रतीत होता हैं मानो जीवन का परम कल्याण मर्यादा, धर्म और नीति के 
नियमो को त्याग कर नहीं मिल सकता । यहाँ से पाप और पुण्य की मीमासा 
प्राफभ हो ज्ञाती है; स्पर्ण और नरक, परलोक और पुनर्जन्म शआादि की कल्पना 
की जाती हैं। झत्र मनुष्य पशुता को छोड़कर मानवता को अहदरण करता हैं। यह 
मनुष्य धामिक है, और, धम से मर्यादित तृप्ति ही इसका परम कल्याण दे । 
सम्यता श्रौर सस्कृति के विकास के साथ मनुष्य अपनो विविध प्रहृत्तियों 
में सामझस्य अथवा मेल उत्पन्न करता है, जिससे उसे जीवन में सर्याड्र तृप्ति 
मिल सके | इससे इसकी भापना और प्रद्गत्ति मे उद्ारता और सस्कार का उदय 
होता है। भ्रपनो तृप्ति के लिये मनुष्य विविध कलाओं, साहित्य, भवनों, भोजन, 
नूपा काआविप्कार करता हैं । इन सुख के साधनो से युक्त, वह जीवन की सर्वाड्रोण 
और उदात्त तृप्ति की इच्छा करता दै, विन्‍्तु इस अवस्था में भावना और चुद्धि 
के संस्कार के कारण, घार्मिक और नैतिक बन्धनों के अतिरिक्त हृदय की कोमलता 
स्वयं बन्धन बन जाती है । हम अपने हृदय को कोमलता का विघात करके, 
अन्त करण की प्रवृत्तियो के प्रमाण को ठुक्रा कर, सुख नहीं पा सक्‍ते। इस 
प्रकार यद्यपि हमारी शिव भानना सस्कृत, कोमल ओर बिशद्‌ तो हो जाती है, 
किन्तु जीतने में मर्यादा के इन्चन अच्श्य, जटिल ओर ध्ट होते जाते हैं। 
एक ओर मनुष्य का सर्वाड्रीण व्यक्तिगत विकास आगे बढ़ता है और 
दूसरी ओर उसका सामाजिक, राजनैतिक और आधिक जीवन उत्तरोत्तर जिस्वृत 
ओर जटिल द्वोता जाता ह। उसका व्यक्तिगत कल्याण समाज के सामूहिक 
कल्याण का अश नन जाता दै। उसके मोक्ष और बन्धन, सम्पत्ति, सुख और 
डु, आशा ओर निराशा, समष्टि-जोयन सें एकाकार हो जाते हैं, मानो उसका 


भर्द मीर्टर्य-शास्त् 


अलग कोई अ्रम्ति्व ही नहों दे | चस्ठुतः यद सर्माध्ठ की कल्याणु-मायना शिव 
का बृद्दत्‌ रूप है, जिसक स्पष्ट काँकी हमारे समय से सम्भव द्वो सकी है चेजानिक 
आधविष्कारों और विशिच्यापी आर्थिक, गजरतिक और नैतिक समम्याओं के 
कारण । यद्यपि हम विश्व-कल्याणु फ्रे समौप नहीं पर्देच पाये हैं, तथापि दसकी 
भागी रूप-रेखा इमे दृष्टियोचर हो रही है | कल्याण की सरोज में निकला हुआ 
मनुष्य आज व्यापक, अमर और अनन्त शिव-तत्व की कल्पना करने में समर्थ 
हुआ है । ययार्थ मे, (शिपोटडम! का अनुभय करने वाले मानव ने आज झपने 
व्यापक शिउ-स्वरूप का ग्रथम आभास पाया है । 

आन हमने जिस विश्व-मगल को कल्पना की है उसमें मानवता, समानता 
ओर स्वाधीनता का विशेष स्थान दै। प्रशृत्तियों की तृप्ति और आर्यात्मिक विकास 
उसके लक्ष्य हैं। यदि हम दन सक्षम विचारों को मूर्च रुप दें, तो शिव का 
लौक्कि हयरूपर इमारे लिये स्पष्ट द्वो जावा है ॥ जाति, धर्म, वर्ण, आश्रम, देश 
आठि भेदो के ऊपर, स्वाधीन, विदा के अ्रधिष्ठाद्‌ देय, हत्य-कला के आचार्य, 
परम कारुशिक मद्दा मानत्र द्वी दमारे मद्यदेव है | निश्चय डी, शिव प्रलयंक्र भी 
हैं, क्योकि खाष्टि की प््ृत्ति मर्यादा, बन्‍न्धन और भेद की ओर रहती है। इन 
बन्धनों से दूर स्वतंत्र जीयन का झादर्श शित्र का जीउन दै। विश्वन्मगल की 
व्यापक भावना ही शिव भायना है, केयल एक अन्तर के साथ जो इस प्रकार है 

यथ्रपि सादर को ग्रश्धत्ति नधन, सर्याद्र और मेंद को ओर स्वभात्र से ही 
है, तथापि इमारों चेतन आत्मा म्वमाय से द्वी इन निवामक विधि-विधानों से 
घृणा करती है | सभ्यता ओऔ्रीर सम्झेति दन विधानों को सक्षम और हृद बनाती हैं, 
यशथ्षपि इनसे दमाया जीवन पिशद्‌ हो जाता है। ग्रत्येक समाज ओर सत्येक 
काल में सम्बता की पोपक और विरोधा प्रकृत्तियाँ विद्यमान रदती हैं। हमारे 
समय में राजनैतिक, आयिक, वैज्ञानिक परिस्यितयों ने सम्यता के बन्धनों को 
शियिल और व्यर्थ बना दिया है। नैतिकता और घर्म फे विधान असापद्दीन हो 
गये है। इसने जिस यम्धनद्वीन, सुग्ममय जीवन की कल्पना की है, उसका प्रधान 
कारण इमासे परिम्यितियों से उसन्न वियशतां है । इस विवशता से ही खिश- 
व्यापी मल-चेतना का आरि्ाय हुआ है । ब्ात्तविक्त विशिमंगल की भायना 
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व कास्णु विवशता नह, आध्यात्मिक विकास द्वोता है | यद्दी अन्तर वर्त्तमान वी 
शिव-भावना और वाम्तविक शियानुभृति में है। शिव आध्यात्मिक दृष्टि से उठार 
भावों के प्रतीक हैं ] उनका जीवन केवल स्वच्छन्द विद्वार का दी नहीं है | शिव- 
तत्व! का यह्द स्वरूप जिसमे मानवता का चरम विकास, न कि उसका अत्यन्त 
हाम, ही. मुख्य कारण है, भारतीय सम्यता की उठात्त कल्पना है ) 
हमारे अनुमार स्वच्छुन्द मड्रलमय जीवन धर्म श्र नीति की अ्वहेलना 
से उत्न्न नहों होता, किन्तु आत्मा के प्र्ण विकास से उत्पन्न होता है ) आत्मा 
अनन्त और असण्ड चेतन सत्ता हैं जिसको उपनिधत्‌कारों ने सत्य ज्ञानमनन्त 
ब्रह्म? कद्दा है) दस आत्मा के स्वरूप के अनुभव से सासारिक जीवन के भेट, 
मुख-दुःख के आक्ड़े, पाप-पुण्य के विधान समात हो जाते हैं। सत्य वी 
अनुभूति होने पर ब्राह्मण और अन-आ्रह्मण”, वेद और अ-बेद के भेद, विधि- 
निषेध की समूर्ण मीमासा प्रीद होने पर शिशु-क्लीडा की भाँति बन्द हो जाते 
हैं | इस अनुभूति के अनन्तर याजवल्कय ने जनक से उपदेश देते समय कहां 
था “श्रमस वे जनक प्रातो८मि ।? जीवन में अभय का यह अनुभव आध्यात्मिक 
विकास की चग्मभूमि है | इस अयस्था में धर्म का भय अथवा इसऊ़े बन्‍्धन नहीं 
रहते, कारण कि मनुष्य स्वयं धर्म बन जाता हैं। जिस प्रकार परम सत्य के 
अनुभव से बुद्धि स्वयं 'स्योति! और 'ऋतम्भग? बन जाती है, उसी प्रकार शिव- 
तस्र के अनुभव से आत्मा स्वय शिव-स्बू्प, मड्डलमय ओर धर्म-वर्पिणी बन 
जाती हैं। 'शिप! वस्तुत. मनुष्य मे घार्मिक्ता के चरम विकास को अवध्या का 
नाम है जब धर्म और श्रधर्म का इन्द्र ही बिलीन हो जाता है। जिस प्रकार 
सत्य के अनुभव से मनुष्य म्वेब सत्य बन जाता है, उसी प्रकार शिव के अनुभव 
में वह स्वय॑ शिय-रूप हो जाता टै ) मनुष्य का चग्म रूप सत्य ओर शिव है। 
शिव की अनुभूति से शिव्र किस प्रकार इन जाता है? दस प्रक्ष का उत्तर भी 
वैदिक-साहित्य में मिलता है। उपासना अथरा यज्ञ का अर्थ दस साहित्य में 
उपास्य आथवबां सजीय देखता के नदाकार द्वोना है * “जिष्पुस्‌त्वा विष्णु चजते * 
अ्यज्ेन यजमयजन्त देवाए | सत्र और शियर की आराधना से उपासक्त स्वत्र 
सत्य और शिव यन जाता है) यही टसहझा वास्तायित्ष और चरम स्यरूप सी ६। 
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पभ्र्प सौन्दर्य शात्त्र ै 


(४५) 
हमारे देश में सौन्दर्य की उपासना भी आरात्म-तत््व की उपासना वी भाँति 
प्राचीन है। चेद की उपासना सें यह कहना कठिन है कि कौन ऋचा धार्मिक 
खुति है श्रीर क्ीन दिव्य-सौन्दय की अनुभूति से उत्पन्न आह्ााद वी अभिव्यक्ति 
है। बेद के देवता प्रद्मोति की प्रत्यक्ष दिव्य शक्तियाँ हैं, जैसे, इन्द्र, अग्नि, वरुण, 
उपा, सबिता, अश्विनी आदि । धार्मिक दंष्टि से ये देवता यज्ीय अथवा पूजा के 
योग्य हैं, क्योंकि ये हमें मुख और प्रेरणा प्रदान करते हैं, ये हमारे पार्थिव 
जीयन के संरक्षक हैं| इन्द्र श्रपन तेज से, अग्नि अपनी ऊध्मा से, सबिता अपने 
अकाश से, बदुण अपने अमृत से जीवन और चेतना को जन्म देते शरीर सम्भरण 
करते हैं । हमारा जीयन-तत््व इनमें दी धंवरण भी हो जाता हैं। बखतुतः जीयन 
और ज्योति इन्हीं के हैं | इनकी बख को इन्हें समप्रण करना चाहियरे। जो 
मनुष्य इस भावना के ब्रिना केचल पशु-तृप्ति के लिये भोग बरता है, वह स्तेन! 
है | 'स्थय ही साने वाला (त्रिना समर्पण क्ये) मनुष्य केबल पाप ही भक्तण 
करता दै। (केबलाघो भवति केवलादी) | वेद की इस धार्मिक भावना में सत्य 
और शिव का श्रद्भुत सामझस्य हैं । इस भावना से भावित होकर घह स्वयं सत्य 
और शिव रूप चन जाता है, क्योंकि यज्ञ करते समय वह अनुभव करता है 
#इृदमह असत्यात्‌ सत्यमुपैमि |” साथ ही, इस भायना में जहाँ सत्य का श्रेष्ठ 
प्रकाश (वरेश्य भगे:) और कल्याण से उत्पन्न परम तृप्ति है, वहाँ सौन्दर्य की 
अनुभूति से उत्पन्न परम आह्ाद भी द । वेदिक मनुप्य ने अपने चारों ओर की 
अज्ञति को सुन्दर कल्पना और आनन्द की भावना से भर दिया है । वह झचेतन, 
असुन्दर और जड़ जगत्‌ में रहने को प्रस्दुत भद्दी ॥ अतएव उसने अपने 
आनन्‍्तरिक उल्लास से प्रद्नति को सुन्दर बना दिया है। सत्य, शिव, और सौन्दर्य 
का एक हो तत्व में यह अनुभव विलक्षण है और इमारे लिये आज भी 
आदश है। 
सौन्दर्य से जो आनन्द उत्पन्न होता है, उसे हम 'रस? कद्ते हैं ॥ सत्य ५ 
से उत्पन्न आनन्द को हम प्रसन्नता! और शिवानुभूति के आनन्द को 'दिसिः 
कट्ट सकते हैं, यद्यप्रि इनके कोई नियत नाम नहीं हैं | वरठुतः ये तीनों अनुभूति 
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हमारे बोद, भायनात्मक और प्रदसिमय जीवन की क्रमशः विकसित अवस्थाएं: 
हैं| जीवन के बिकास के साथ ही दनक' आ्रणन ओऔर विस्तार होता हैँ । रुत्य के 
उद्घाटन से सौन्दर्य की वृद्धि दोती हैं । 'शिव? के मबीन अम॒भव से नूतन सौन्दर्य 
का उदय होता है। हमारे युग मे, अ्रसत्य और अशिव ऊे प्रचुर होते हुए भी, 
मनुष्य ने नवीन दृष्टि-कोणों से सत्य की गवेषणा की है; सामूहिक जीवन के 
अन्तराष्ट्रीय विक्रास के कारण लोक मगल की नवीन भावना जाग्रत हुई है। 
इसका अ्रभाय हमारे मानना-जीवन पर यह हुआ है कि कला और साहित्य के 
सभी क्षेत्रों मे सौन्टय का नवीन अवतार हो गया है | यादें अपने पतन का 
कारण हमे देंदना हैं तो वह है कि हमने सत्य शिव और सौन्दर्य के स्वाभाविक 
ओर सजीव सयन्ध को पिच्छिन्न कर दिया है। यदि हम ऐसी तृत्ति चाहते हैं जो 
अमुस्दर दे अर्थात्‌ जो हमारे मखरण, विकसित भायना-जीवन का अपधात करती 
है; इसी प्रकार यदि हम सत्य के यिरोधी कल्याण की कामना करते हैं जो हमारे 
सम्पूर्ण बुद्धिजीवन का अपपात करती है; अथया, यदि हम ऐसे सत्य को अपनाते 
है जो हमारी प्रवृत्तियों की तृति ओर भावनाओं का विधात करता है, जैसा कि 
आधुनिक जिज्ञान ने क्या है, तो इन सब दशाओं में जीवन वा हास ही नहों 
होता, वह स्पय सकद में पड़ जाता है। इतिहास के सुवर्ण-युगों मे तीनों का 
सर्मस्वित्त पिकास होता रहा ६। सम्बन्ध-विब्छेद हो जाने पर केवल सौन्दर्य- 
डपासना के कारण पिलास प्रिय युगो और सम्यताओों का पतन हुआ भावना 
न्लीर चरम कल्याण की अवद्दैलना करने वाले विज्ञान प्रधान हमारे युग में सत्य 
का आजिष्कार और शक्ति का सचय भी हमारी सम्यता और ससकृति के लिये 
आपत्तिजनक हैं । 
बंद स्मानुभूति जो असत्य दे अर्थात्‌ जो हमारे जीवन की अनेकविध 
अमनुभृतियों के विरुद्ध है, जिसमें वास्तविकता नहीं है, स्वथ नृलद्दीन द्वोने के 
सारण नष्ट द्वो जाती हैं | सत्य होने पर ही रसानुभूति सम्भव हो सकती है। 
तुलसी अ्रथवा वाल्मीकि के राम” कालिदास को शउन्तला), पिरदौसी के 
“सस्तम शरीर सीदराय!, अजन्ता की बुद्ध मूर्तियाँ, तथा दसी प्रकार अनेक राग, 
शमिनियों, चित्र, उत्द आदि कलावार की चास्तविक अनुभूति से उत्न्न होने के 
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कारण परम सत्य हैं, अनन्त नीलाऊाश, चंचल सरिता, मघुगन्ध के डद्गाग्युत 
पुष्प, उपा और सन्ध्या आदि प्राकृतिक दृश्यों के सत्य का तो कददना दी क्या, जो 
हमारे ज्वलन्त प्रत्यक्ष अनुभव हैं। हमने सौन्दर्य की परिभाषा भी अनुभूति का 
आनन्द? की है । वास्तविक अनुभति से द्वी वास्ततिक सौन्दर्य का आव्यादन क्या 
जाता है | इस प्रवार सत्य! द्वी मुख्दर हो सकता है और पु” ही फत्या 
हो सक्‍ना है। द 


<(/ ६7) 


चरम और नीति से सौन्दर्यातुभूति का क्या सम्मस्ध है १ 

मूलतः घमर एक अभय है मिसक्रे चासे ओर मनुष्य ने उिखासों, 
भारणाशो, रूदियों, यहाँ तक कि आन्तियों, बा जाल लगा दिया है। धार्मिक 
खतुभय में प्रधान अश परम सत्य था प्रत्यक्ष परिचय है जियरे लिये धार्मिक 
घीयन वी प्रथम भमि में प्रा्यना; दीनता, आत्म-शुद्ि और ग्रात्मन्मेम्पण की 
भापना रेंदती है श्लीर परिपक अवस्था में उस चस्म सन्‍्य मे साथ वाह्मम्थ रा 
अनुभव, श्रद्धुत अयहाद और बम्त्व का सात्ात्वार दोता है । इससे थ्कद दोको' 
है कि सत्याठभूति का श्रालत्द धर्म सें विय्मान रहता है, और, अनुभूति के 
आनन्द का नाम ही सौन्दर्य है । सौन्दर्य-भारना को धार्मिक शिश्वार्सो का बन्धन 
मानना आयश्यक सद्मा है, कित सौन्दर्य का रस घार्मिर अनुभूति से स्पष्ट शरीर 
युष्ट होता है । अत्येक देश में, विशेषतः मध्य ' कालीन योगेप्र और एशिया भें, 
धर्म से सत्य के कई श्रगों गे स्प्टीकर्ण शन्ना। वाल्मीके के पर्सने 
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वीयन के खिकास के साथ जया ज्या सत्य का रूप स्पष्ट होता हे और इसके नवीन 
भाग ओर स्तर प्रकट द्वोते हैं, त्या-त्या सौन्दर्य का भी विस्तार होता है ] 
नीति धर्म की सहचरी ह | धर्म नेतिक जीयन का लक्ष्य स्थिर करता द 
पर नीति धार्मिक जीयन का मार्ग निश्चय करती ह। हमारी सौन्दर्य भावना, 
चीयन का परम आदर्श दोने के वरुण, नीति का पिरोध नहा कर सकती। 
नैतिकता सत्य था एक रूप है, इससे जीयन म पवितता, पैये, सयम का उदय 
होता है| सौन्दय भायना इस पवित्रता का त्िघात करके दृदयग्राह्म नहीं हो 
सकती | इतिहास में जैन धरम नीति प्रधान धर्म रहा है। दसने तीर्थक्लरों की 
अनक मूर्तिया में, मुद्रा और आसनों मं, इसा पुएय भायना और सदाचार को 
ब्यक्त किया दै। ये पुण्य भायना के प्रतीक सत्य और सुन्दर हैं। यहाँ भी हमें 
नैतिकता के रिपय म सऊुचित इश्कोश से बचना चाहिये । सौन्दर्य भावना को 
नीति के नन्‍्धन मान्य नहा हैं। सौन्दर्य भायना सत्य के अनुभव से जीवन के 
ओने-फौन मे रस वा सचार करना चाहती है, इसकी शक्तियों को ऊर्बर और पेरणा 
बा उदूजुछ करनी है। नीति की पुश्य भावना अपने विधानों से इसे जड़ नहां बना 
सकती | सत्य स्वय पायत्र है। उसके लिये नैतिक बन्धन अनावश्यक हैं । 
सत्यानुभूति से उत्पन सौन्दर्य बी पविजता नेतिक पबितता से ऊँची है । इसलिये 
सौन्दर्य उस पविन सत्य का उद्घाटन करता हें जो नेतिक सत्य से अधिक व्यापक 
है। इसीलिये सौन्दर्य की जननी कला साज्ञात्‌ नीति का उपदेश करना अपने 
डय्य पद क लिये देय समझती है। वैसे भी, नीति प्रशत्ति और भावनाशं में 
अपने परिधि निपेधमय नियमों द्वार पवित्रता उत्पन्न बस्ती हैं। सौन्दर्य भावना 
हृदय म वीमलता, माधुय और रस का उद्रेक करती है, पिसफे लिये पन्‍्धनों से 
मुक्ति श्रायश्यक हैं। इसलिये भी नैनिक पयितता और सौन्दर्य भायना का 
अनिवार्य सम्बन्ध नद्दी है । जिस प्रकार सत्य की पवितता नैतिक परिनता से 
व्यापक है, उसी प्रकार सौन्दर्य स्थय परयित है, और, इसकी पविजता नैतिक 
पत्रितता से अधिक व्यापक, मधुर और गम्भीर है । 
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प्रझृति में दिव्य सौन्दर्य का साक्षात्कार करने वाले प्रप्नेज्ञ कवि बड़ सरर्थ 
ने कहा है कि हमारी बुद्धि वस्तुओं के सीन्दर्य को परि्वत बना देती है, क्योंकि 
इसका काम विश्लेषण करना है और उजिश्लेपण मानो सुन्दरता की हत्यां है । 
यह सच दे कि तर्क-कर्कश बुद्धि द्वार हम बल्लुओं के सौन्दर्य का अ्रवगाहन 
नहीं कर सकते | तक के लिये' नटराज? की मूर्ति अथया “अजन्ता' का छित केयल 
कुछ रगो, रेखाओ ओर मुद्राओं के, श्रद्धि के लिये अगम्य किन्तु भायना के 
लिये गम्प, सस्थानमात्र हैं। यहाँ हमे ढो बातें समझने योग्य हैं: (१) तर्क 
बुद्धि की एक प्रत्तिया है जिसका भान-सम्पादन के लिये विशेष उपयोग है; किन्तु 
बुद्धि का काम और भी हैं। वह हमारी विज्रिध अनुभूतियों को स्पष्ट चनाती है 
ओर उनमें सामत्जस्य उत्पन्न करके सत्य” के स्वरूप का निश्चय करती है। 
बुद्धि और शावना में वद्दी सम्बन्ध है जो सत्यः और 'सीन्दर्य में दै ॥ बुद्धि सत्य 
की पिशद्‌ बनाती है और भायना उसको द्वदयड्डम करके उसका आस्वाइन 
करतो है | यह स्वाभाविक सम्बन्ध उसी समय विद्त अथया पिब्छिन्त होता है 
जप दम उद्धि से भायना का अथया भायना से बुद्धि का दमन करने लगते हैँ । 
बछ्घुतः एक के विकास ग्थया हास का दूसरी के प्रिकास तथा हास से घनिष्ठ 
सम्बन्ध ६ | (२) सीख के शास्पीय अध्ययन के लिये सुन्दर वस्तु और सीन्दर्य- 
भायना का स्पष्ट होना आउश्यक ह। खत्प के सर्टकरण फे लिये प्रिश्लेपए 
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एक़ प्रकार है | सौन्दर्य शास्त्र इसी उद्देश्य से वैजानिक तिश्लेषण का प्रयोग करता 
है। शात्र का मूल _अमिप्राय सौन्दर्य का आत्वात्न कराना नहीं हैं, बरन्‌ शान 
के सम्पादन से बुद्धि मे प्रसाद? उत्पन्न करके भावना म॑ सौन्दये आख्वादन की 
क्षमता उत्तन करमा है। अतण्व हम इस अध्याय म सौन्दर्य के तस्रो का 
बैज्ञानक दंष्टि से पिश्लेषण करेंगे | 


किसी सुन्दर वस्तु को लीजिये, जेसे, आकाश, ताजमहल, अथवा कोई 
खत्य । इस बस्तु म तीन तत्त्व प्रतीत होते हैं--(१) वह पदार्थ जिससे दस 
वस्तु का कलेबर बनता है, जैसे ताजमहल म दुग्ध घयल यरस्तरःखड़ आटि, 
आकाश म नीलिमा तथा तारक प्रकाश और रुत्य में न्तंक एवं उसकी गति | 
इस तत्व को हम “भोग? कहेंगे । यह उसका साधारण सनुभगगम्य और भौतिक 
भाग है। (२) मुन्दर वस्तु म अयययों के सक्थान आअथया श्राकार की विशेषता 
होती है | रुणत पदार्थ से हप दो सिम अएएंों की स्वन। कर सकते है, जैसे, 
हम उसी पत्थर से एक मन्ठिर और एक गिजे क्या निर्माण कर सकते हैं जिनमें 
आकृति की भिन्नता हो | सुन्दर वस्तु का विशेष आकार उसका दूसरा तत्त् है जिसे 
हम “रूप? कहेंगे | (३) भोग और रुप तत्व यद्यपि त्वय अपने प्रभाव के वास्ण 
आह्वाद उत्तन्न करते हैं, किन्तु साथ ही, ये गम्भीर श्राध्यात्मिक अनुभूति के व्यज्ञक 
भी होते है, जैसे किसी रूप से शान्ति, किसी से चिन्ता, भय, उल्लास, आरि 
अनेक अनुभव व्यक्त द्ोते हैँ | हम सुन्दर वस्तु के यराहथ क्‍्लेपर को पआनक 
अनुभूतिया का वाहन बनाकर उसके सौन्दय को गम्भीर और आध्यामिक उना 
देते है | यह तीसरा तत्वदे जिसको हम “अभिव्यक्ति? कहेंगे। निम्नलिखित 
भाग म दन्‍्हीं त्तीना तत्वों का निरूपण हैं । 


(२) 
सौन्दर्य का वास्तविक! श्राधार सोग-तत्व है | इस तत्त का आम्वालन 
मनुष्य अपनी स्वाभाविक सौन्द्-चेतना द्वारा करता है। पुद्धि और सस्क्रति का 
विक्ञास होने पर यद्त्रि सौन्‍्टर्य मं रूप और अभिम्यक्ति का आन्वाट्न सम्मर 
हो जाता ह, तथारि इमारी मूल रुचि भोग जे प्रति बैठी दी पनी रखती है| शिशु 


च््ध सौन्दर्य शास्त्र ५ 
के लिये भोग हो सुदूर पर का आउ्यण दोता हे, बह रूप ओर सौन्दये की 
आध्यात्मिक अभिव्यज्ञनाआ से अपरिचित होता ६ | क्चे नामक एक इटेलियन , 
ढार्निक ने अनुसार तो शिशु की यॉसा से देसे गये जगनू का सौन्दर्य दी 
उस्तुत सौस्द्य है| मानसिक प्रिकास के कारण तथा सामाजिद जीवन वी 
जटिलता के कारण, दमारी ग्राविमि सीन्दर्-चेतना वैजानिक, नैतिक ओर व्याव- 
हारिक क्रियाथों से मानों ढक जाती ह॥ फलस्वरूप हमारे जीयन में नल 
का एक बृदत्‌ मूल-ब्षोत श्रीद होने पर अपरुद्ध दो जाता है। अतएव सौन्दर्य वा 
अनुभव करने के लिये य्न्य क्या को स्वगित करके शिशु की आ[ननन्‍्द-चेतना 
को जाप्रत करना चाद्िये | ब्ोचे मद्दोव्य कद्दते हैं कि सीम्दय का एक्तान 
अनुभय करने वाले कठे, चित्रकार, मूर्तिकार थ्रादिं जे मुख पर शिशुता की 
मालक प्रीद होने पर भी जनी रद्दती है । 
मुन्दर वस्तु के भोग में सर्व श्रथम रंग का रथान है । यहाँ हम यह नहीं 
चहना चाहते कि भगा का सम्बन्ध इमारी मनमिक अश्रपस्थाओं से है, अथयां, 
आधुनिक मनातविज्ञान के अनुसार थे हमारी अचेतन श्लोर गम्भीर अतुभूतियों 
के बाइक हैं, अथवा, यद्द कि रग से बम्ठुआ का रुप स्पष्ट द्वोता है। इमारा 
अभिषाय केपल इतना द्वी दै कि कुछ रग, श्रथया विशेष स्वस्था श्रीर अवसर 
पर विशेष रग, प्रिय होते हैं । <गा को स्वाभाजिक प्रियता का वेनानिक कारण 
इम गिदित नह्मा । हम इतना जानते हैं ॥क रंग रगीन बम्नु का गुण नहीं है, किन्तु 
इसका मूल सूर्य का सतरगी प्रकाश है । जो वलु हमें दरित झथता नील 
अतीत होता दे, वह सूर्य के प्रकाश में से सभी बणों को मानों झपने मे समाविष्ठ 
करके केयल दरित अथगा नीली क्ग्या को यादर पेक्‍्ती है । इसी से वह्द हमें 
इरित अथग्ा नीली प्रतीव होती है। रंग प्रकाश का ही एक रुप है जिसका 
मूल-खोव सताश्व समता है । प्रकाश का जीउन से घनिष्ट सम्बन्ध है। सम्बव 
ई ध्रकाश-रपारूप होने के कारण रंगा का भी जीयनशाक्ति और जीउन की 
चेंदनाआा से गहण सम्बन्ध हो | यट्‌ सम्मन्ध इनकी प्रियता का भी कारण हो 
सकता हैं । 
इसके अरतिरिन, सत्येक रंग प्रकाश वी एक किस्ण दे जो रशिम (स्मी) 
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5 मु 
४ रूप में हमे साधारणतया दिसाई पड़ती दहै। विश्लेषण करने पर एक रश्मि 
उत्वन्त लघु कणों का निरन्तर प्रवाह मात्र है। तय से प्रतित्षण अनन्त प्रकाश- 
ण अथवा स्कुलिड्डू छूटते रहते हैं। प्रत्येक वर्ण के प्रकाश-कर्ों की विशेष 
म्बाई और गति होती है । सम्मव है रगों को प्रियता का स्वाभाषिक कारण 
>दीं कणों की गति, शक्ति अथया लम्माई इत्यादि हो | अथवा, शरीरूविज्ञान 
के अनुसार मनुष्य के चल्तु-्यत मे एक विशेष आवार और शक्ति वाले जीव- 
कण ही रंगों को ग्रहण करते हैँ। सम्भव है चक्लु की क्रिया से मस्तिष्क में 
उत्पन होने वाली विशेष सपेदना से बरणों की प्रियता का सम्बन्ध हो | कुछ 
भी हो, रगां में स्थाभाविक भोग्यता की क्षमता अवश्य है, ठीक उसी प्रकार 
जैसे मनुष्य में उनके भोग की क्षमता है । 
रगों के अतिरित्त दम ध्यनि के माघुय, तथा स्पर्श, गन्‍्ध, रस ग्रादि के 
सुस्त भोग के लिये थी समर्थ हैँ । हमारी श्ञानेद्धियाँ केवल शान के हो द्वार 
जहों है वे अनुरक्षना उत्तन करने के लिये भी उपयुक्त हैं। प्रशति ने शान और 
उस को पृथक्‌ नहीं किया है, अत्युत इन दीनो का सफल समन्वय हमारी इन्द्रियो 
के अनुभव में क्या है । शानेन्द्रियाँ के द्वार से प्रात अनुभूति का सुत् सौन्दर्य- 
चेतना का प्रधान अश है | यहाँ इतना दी स्मरण रदे कि इस सुख में वासना 
ओर पशु-प्रवत्ति की 'अ्रशिव तृप्ति सम्मिलित न होनी चाहिये | ध्वनि, वर्ण, 
स्पर्श श्रादि सथय अपने प्रभाव से ही, बिना बासना-तृप्ति के भो, श्रानन्द उसने 
करने के लिये समर्थ होते हैं। न केयल इनका प्रत्यज्ञ अनुभव ही, जैसा कि 
जअशृति अ्रथवा कला द्वारा निर्मित सुन्दर पदायों में दोता दै, बल्कि इनको कल्पना भी 
आह्वाद उत्पन्न करतो है | साहित्यकार शब्दों और छन्दों के प्रयोग से न वेवल 
अ्यनि के माधुय का, वरन्‌ शर्ब्दा की अनेक श्रथों का उद्घाटन करने वाली शक्ति 
द्वारा, अनेक ब्णों, स्पशों, गरन्‍्धों और रखें की भी सजीव अनुभूति उत्पन्न 
चरने में समर्थ होता दै। कालिदास, वाल्मीकि, व्यास, शेक्सपियर आदि महा- 
कवियों की वाणी में सगीत का माधु् तो है दी, साथ हो उसमें अनेकों दिव्य 
चर्णु, स्पर्श, रत, गन्ध आदि का अपून और प्रउल प्रवाह भो है। ये कवि हमें 
कल्पना के ऐसे जगत्‌ में अपने सनोमोटक शब्दों द्ाप ले जाते हे मिस्र भगत 
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में हमारे अ्रनुनृत संसार के अनुकूल किन्तु अद्भुत वर्यों का बिलात और टिव्य- 
ध्वनियों का संगीत रहता दै, जहाँ पारिजात के पुष्यों का आसब, डिव्य अन्नो 
ओर फ्लो का रस तथा बर्शुनातीत स्पर्श विद्यमान रहते हैं | वल॒तः श्रनुभूति 
का यह आहिम भोग वलुशो के सौन्दर्य का आधार है | 
मानों प्रकृति सौखर्य के इस रहसस्‍्थ को समझा कर ही अपनी हृतियों 
में रंग, ध्वनि, स्पर्श, गत्थादि का अचुर अयोग करती है। युष्यों के ससार कौ 
देखिये । मानो श्रद्वति मानय-सौन्दर्य-चेतना की परम वुष्टि के लिये नाना वर्ण, 
रस, गन्‍्ध और कोमल स्पर्श का त्रिगदू आयोजन करती है। आवारा के सौस्दर्य 
का रहस्य उसकी प्रिय नीलिमा तथा उसमें इतम्ठतः बिखरे हुए हीरे के क्यो 
की भाँति तारा-गण हैं | श्राकाश का श्रनन्त विस्तार, उसमें चझुशु-क्षणु में नवीन 
दोने याला विश्रिध वणों का विन्याम, हसकी भाँति उद्धता हुआ चन्द्रमा तथा 
अरुय सहित समाश्र से, इत्यादि सौन्दर्य की दृष्टि से अक्षय और श्रपरिमेय 
आनन्द के निधान हैं | इमी प्रकार अ्रनन्‍्त इरिति-बर्ण बन-विस्तार, मील-बर्ग 
ममुद्रों का अदोर प्रसार, धवल-सुबणे श्रस॑स्र्य द्विम-गिरि के शिखर इत्यादि सभी 
इच्द्रिय-भोग के लिये पर्यात प्राइतिंक साधन हैं। दन वस्खशओ्रों में 'वित्तार,ह 
साधारणुतया विन्यास काश्रमावः श्रथवा विन्‍्यास की “अपुर्वता,” निवौनतााओऔर 
पंब्विधताः थरीर बर्ण, घ्यनि, स्पर्श आदि की स्वाभाविक प्रियता! दी इनके श्रपूर्व 
सीन्दर्य के मूल कारण हैं | विन्थास श्रथंता रूप के अभाव को दम सौन्दर्य का 
मूल इसलिये मानते ईं कि विन्यांस से दृत्रिमता? का श्राभोत होठा है। यदि 
आकाश में तारे किन्‍्ही डिज़ाइनो में विन्यम्त होते तो उसमें रूपए का सीम्द्य 
आरश़य अधिक हो जाता, किन्ठु उसका स्वाभाविक वर्ण-मीन्टय कम हो जाता 
इमारी इुंद्धि उन्पस को समझ सकती है । इसलिये आकाश में विन्यस्त तारिकाशों 
के डिलाइन भी समभ में श्राजाने से हम इसके सौख्दर्य की साद! पा जाते। 
इस समय सो अद्धि आकारा में कोई विन्यास ने शकर सानो चहिति दी जाती है 
ओर, उपर हृदय मीलिमा मे बिखरे हुए, प्रकाश बिन्दु के स्पाभाविक ख्याक 
में अक्षय मोद पाता है। श्ाकारा के सौन्दर्य के इस रिह्लैपय से सीत्दर्य-शास्त का 
एज लिद्धान्त स्पष्ट दो खाता है। बढ़ यद कि वस्वदों में स्वाभारिक सौन्दर्य के 
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उत्तप के लिये विन्याम का अभाय आवश्यक हैं जिसये बुद्धि खक्ति और हृदय 
हर्पित हो जाते हैं । 


( ३) 
भीग्य पढाथों के विन्‍्यास से रूप” का आपिर्भाव होता है) अनेक रेसा, 
श्रको और वर्णों के विशेष सयोजन से चित्र तथा अनेक ध्वनियों के विशेष 
मगठन से गीत उत्तन्न द्ोता हैं। उन्हीं बणों श्रथता ध्यनियों फे विन्यास को 
बदलने से एक नवीन रूप! उत्पन्न हो सकता है। रूप के अध्ययन में _हमे यह 
समभला आवश्यक दे कि यह गुण भोग-पदार्थों मे निद्धित होते हुए. भी उनसे 
यूथक्‌ ई। भोग्य पदार्य इसके 'अवयव' हैं और रूप “श्रवययी! है; ये मिन्न रद 
कर अपने गुण की विशेषता रखते हैं, किन्तु रूप अभिन्न, श्रफ़ुएड और व्यापक 
दोता है| “रूप” यद्यपि अवयवो के संगठन से उत्पन्न होता है, तथापि यह म्वय 
कसी अ्रवयव में नही रहता और न अबवयबों के पेउल निरर्थक समृह में ही 
रहता है । रूप अनेको की सार्थक एकता से उत्पन्न, व्यापक और झखणड गुण 
है जिसका बोध सौन्दयन्चेतना के विकास-कम में पर्याम ग्रौद्धिक जाग्रति के अनन्तर 
सम्भव होता है। 
आलक अपने खेलने की बस्तुझो से अनेक प्रकार की रचना करता हैं; 
बढ खिलौनों से व्यूह ब्रमाता है; इंटों को डकट्टा फरके कुछ योजना बनाता है| 
यद्यपि प्रौद़् की इष्टि में इसका विशेष मद्दत्व नहों प्रतीत होता, तथापि बालकों 
के ये खेल सौन्दर्य शास्त्र के लिये कुछ मिद्धान्ता को स्पष्ट करते हैं : (१) मनुष्य 
मे रचनात्मक प्रवृत्ति स्वाभाविक दै । इसका विकास होने पर यह चित-क्ला,वालु- 
कला, स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला आदि को जननी होती हैं | इसी प्रश्नत्ति से कारीगरी, 
शिल्प और भाँति भाँति के कौशलो की भी उत्पत्ति दोती है। (२) इस रचनात्मक प्रवनत्ति 
से 'रूपःउत्पन्न दोता हैं । शिल्प और कौशल मे “रूप? के साथ “उपयोगिता? का भी 
सम्मिश्रण रहता है; कला में "रूप! समय अपने प्रभाव से आनन्द की अनुमूति 
उतने करता हैं। इसलिये वह रूप सुन्दर कददलाता हैं। (३) रचनात्मक प्रवृत्ति से 
रूप का आजिष्कार करना एक आननन्‍्द्र दावक मानसिक और शारीरिक क्रिया ह, मिस 
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आनन्द के जलये पालक खिलौनों से ब्यूह बनाता दे, घ्वनियों को गुनगुना कर 
गीत गावा है तथा गूयक, चित्रकार, मूर्तिकार आदि खरों, ब्णों और 
अस्तर-पण्डों को संगठित करके सगीत, चित्र और मूर्ति का निर्माण करते हैं। 
न वेउले रूप! द्वी ओनन्द का निधि होता हैं, रूप का आपिप्कार करन वालो 
कल्पना, अन्य भानसिक कियाएँ तथा शर्यर, स्नॉयु ग्रादि की चेष्टाएँ भी अपूर्व आहट 
को उत्पन्न करती हैं । (४) नवीन, अभूतपूर्य, आनन्द-वर्दक तथा सुन्दर 'रूप? वा 
आविष्कार करने के लिये पर्यात मरमसिक विफास ओर “रूप? की रूपता को दृठ्यडुमं 
कराने में समर्थ स्वाभातिक छमता की द्ापश्यक्ता होता | इस स्वाभातिक क्षमता 
कौ हम "कलात्मक अतिभा? अ्थपा 'सीन्द्यनुसन्धायिनी प्रतिभा? कहते हैं । 
अगर इम रूप” के सकुचित अथ को छोड़ वर इसके ध्यापक अर्थ का 
निरूपण कर सकते हैं) सकुचित दष्टि से तों फेवल चश्ु के द्वारांही रूप 
का निरूपण किया जाता है, किन्द व्यापक अर्थ में रूप! का अर्थ विन्यात, 
संयोजन; सगठन, सघटना ग्रथवा व्यवस्था क्या जा सकता है जिससे ट्यनेवा? 
में एकता? था योध होता है | इससे ध्वनि में भी रुप? होता है निससे सगीत्‌ 
का जन्म होता है | गति में भी रूप द्ोता है जिससे द्वत्य! की अनुमति उत्पन्न 
होती है। श्रने्का क्रिया की समष्टे का नाम जीवन और विभिन्न अनुभवों 
की व्यवस्था का नाम विज्ञन है | इस दृष्टि से तो जीवन और विज्ञान भी रूप? 
खिना नहीं होते, और इसी से शान श्रीर जीवन टोनो में ही 'रूप', 'सीन्दर्य,” 
ओर, असननन्‍्दः की पर्यात मात्रा रहदी है। रूप-युक्त धोने के कारण सत्य मुन्दर 
होता है। वत्तुत विसे सौन्दर्य की दृष्टि ते रूप? श्रर्यात्‌ अनेकों की एकता! 
कहते हैं, बही विज्ञान में 'सत्य? अ्र्भात्‌ अनेक श्रनुभूतियां का सामजझ्ञस्य कहलाता 
है। अतण्व सत्य और मुन्दर एक द्वी पदार्य के विभिन्न दृष्टिकोया से दो 
नाम हैं। 
यहाँ हमें मरण रहना चाहिए कि गाय; स्पर्श और रस झादि झवुभवां _ 
में संयोतन को श्तस्सारना के कारण रूप? नी समन नहीं दोता। श्रत ये झतुसय 
हृए्य और अव्य रूपा के द्वारा केउल व्यक्लित क्ये जाते हैं / 
“व! तीन रूपा में हमे इश्गित दोदा है। (१) ज्यामितिक रूपए--रेखा-- 
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मरल अथवा वक्र-प्यामितिक रूप का सरलतम आकार है। सस्ल और वक्त 
रेखाओं से समानान्तर, जिभुज, चतुर्भज, बहुभज क्षेत्र तथा इत, अर्झबत्त, बक, 
अण्डाकार आदि अनगिन आकाय का निर्माण होता है।सरल और उटिल 
रेपाआ से निमित आइतियो वे सयोजन से रूप के नपीन और जटिल भेदों 
का अमिष्कार होता है। नाँति नाँति के डिज्ञाइन ज्यामितिक रूप के भेद हें। 
हमारे जीयन मे यह रूप व्यापक है । सयनी, भित्तिया में, राज-मा्गों और नगरा 
म जदाँ कहा निर्माण की समस्या है, वहीं प्यामितिक रूप विद्यमान रहता हैं। 
रूप सम्बन्धी जिन चार सिद्धान्तो का हमने ऊपर उल्लेख किया दे वें सर ज्यामि 
तिक रूप म पृर्णुरूपेण लागू होते हैं 

(२) रूप के दूसरे रूप को हम 'सजीय! कहेगे। ययामितिक रूप में 
गति का बहुघा श्रभाव रहता है | उसमे स्थिस्ता रहती दे और रहती है. नियम 
और निश्चय की कठोरता । प्रत्येक ज्यामितिक आरृति गणित के सामान्य नियमों 
का पालन करती है। इस स्थिस्ता ओर कठोरता मे निरन्तर परिवत्तेनशील, गति 
शील, 'जीयन? का टिकना असम्भव है। अ्तएव जब और जहाँ “जीयन में 
रूप! का आाविर्भाव होता है, हम उसे सजीय रूप कहते हैं | ध्यनि स्वय प्रवाह 
है, गति भी जीयन की भाँति ही घारामय है। इसलिये 'समीत” और “दृत्य 
म॑ जो रूप होता है बह सजीब रूप का उदाहरण ह | मानव शरीर, अथया पशु 
शरीर, वनस्पति, पेड़, पौधे आदि के शरीरों म हम जिस रूप का अनुभव करते 
हैँ बह जीवन का रुप है जिसम नियमों के शासन ये साथ बृद्धि और परियत्तन, 
शक्ति और विकास का भी प्रभाव वियमान रहता है । 

(३) तीसरे रूप को हम ध्रतीक कहते हैं | प्रतीक अपने रूप द्वारा अपने 
स॒ भिन किसी सक्षम अनुभूति को व्यक्त करता है। प्रतीक केवल कसी अ्व्यक्त 
अनुभूति का व्यक्त वाहन होता है, जैसे कमल निष्पाप सौन्‍्लये का प्रतीक हैं, 
तथा अनेकों मुद्राएँ मानसिक नात्रा को व्यक्त करते के साधनमात्र हैं। प्रतीक 
बस्तुत काल्पनिक चिह्न है, जैसे हम “सिहर अथवा 'हाथी? के रूपा से आत्म 
पिश्यास, शक्ति, जीवनोल्‍लास आरि को घूचित करते हैं। मीनार की ऊँचाई 
से जीवन की उच्चता, शुम्बद की गोलाई से अनुशासन की व्यापक शक्ति, चक्र 
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से सहारक शनि. जल की लदये से जोयन की उपरस्ता आदि का बोध होता है । 
इन सत्र दशाओं में प्रतोक पे रूप से भी प्रतीति की मद्दत्ता अधिक रददतो ५ । 
आइतिक और क्लाष्मक दोनों प्रकार के सौन्दय्य में रूप के ये सीनी 
भेद देसे जाते ६ । 
(४) 
रूप किन दशाश्रों से मुरूप और किन दशाओं में कुरूप शो जाता है ? 
बड़ निश्चित ही सममना चाहिए छवि रूप में सुत के अनुभय से मुख्य! 
ओर मुख के अभाय से “कुरूप? का आरिभाव होता दे । मुख और दुषस्प वस्त 
के गुण नहीं, किन्तु अनुभविता ग्रात्मा वे गुण हू । यदि अनेक! अवययों को 
एक! अथया समग्र” आकार में ग्रहण करने में आत्मा को कठिनाई का झनुभय 
द्वीता है, अ्रथया, अनेक? पथक्‌ दी रहते हैं और वे एकता में शुग्फित ही नद्ा 
है, अतणएव उनम एज़्ता का अनुभव ही सम्मय नहीं, तो श्रमभविता आमा 
स्थथ इस विभिन्नता और अनेकता मे अस्त-्य्यस्त हो उठती हैं । दम यहाँ 
यही कहेंगे कि चसतुत, रूप मुखद द्ोन के कारण मुर्ष होता है, और, कुरूप 
बस्ठ मे रूप का भाप रहता है । जिस श्रकार विस्तृतब्याख्यान मे, लग्वे क्थानक 
मे, उिशाल उद्यान में विविधता के होने पर एकता रहने के कारण ही वे समझ 
मे आने योग्य और सराइने योग्य होने ह और एकन्यूज़ता के श्रभाव मे उनसे 
उद्धि को भारी आयात, भ्रम शरीर श्रमन्‍्मा प्रतोव होता है, उसी श्रकार झनेक 
खरों में एकता अथवा मंगीत के अभाव में, अनेकों रेसा और बंकों के इतम्तत 
जिपरे हुए असम्बद समुदावा मे व्यवस्था के अथाय से हमारा सौन्ध्य-चेतना 
को आपात, अ्रम ओर श्रम का यनुभय होता है | हम इसी मानसिक श्रम का 
बस्तु पर आरोप करके उसे 'उुरूप? कहते है । 
कुरूुषः मं श्रीर थी कई गुण दीते हैं। रूपगोस्वामी ने इन शुणा वीं 
ब्यायश इस थकार की है। यदि ये अपयव जिनसे संगठन से रूप! का 
आविर्भाव होता हैं मय सी, अलग अलग अपने भोग्य गुणों के कारण आस्वा- 
दन फे योग्य द्वा, ता बड़ रूप मधुर! कहलाता है। यदि सगीत में प्रत्येक स्वर, 


रूप, भोग और अभिव्यक्ति छ१ 


जल मे प्रत्येक अड्डढह्ा,, चित में अत्येक वर्ण और रेसा, रूपयती के शरीर मे 
' प्रत्येक अग स्वय अपने गुण से आ्राह्मट उत्न्न करते हैं तो इन अययवों के 
साम्मलन से उत्पन्न रूप? में माधुर्य गुण जाग्रत हो उठता दै। रूप के आम्वादन 
मे यद्यपि समग्र” रूपबान्‌ पदार्थ का ही आस्वादन किया जाता है. तथापि हमारी 
सीन्‍्दर्य-भावना प्रत्येक ग्रववव और खणड का अवगाहन करती है। वह प्रत्येक 
खण्ड के गयगाहन से कभी अखणड रूप को और, कभी श्रप्एड रूप का 
आपस्वादन करके खण्डो की ओर लौटती दैं। हमारे अवधान की यह पुन«पुनः 
होने वाली आकर्षण पिकर्षश क्रिया ख्य चित्त मे चमत्तार उम्रन्न करती है) 
निश्चय ही यह चमत्तार मधुर होता है। किसी “समग्र” मे 'अययवो? का यह 
्यमत्कारी गुण 'माधुये! कहलाता है | 
अ्रवयवों से गुम्फित समग्र मे, प्रत्येक सश्ड विभिन्न होते हुए भी 
पिरोधी नही होता अर्थात्‌ कोई अवयव समग्र के तिपरीत भावना को उत्पन्न 
नहीं करता | अ्बययों के इस उचित और अविरोधो विन्यास को गोस्वामी ने 
मुम्दर! कहा है। भावना की एकता श्रथवा प्रभाव का समन्वित होना हमारी 
सौन्दर्य-भायना के लिये आपश्यक है, दीक उसी प्रकार जैसे अनुभव में सामझत्य 
“सत्य” के लिये आउश्यक है । सामज़स्य के अभाव से जिस प्रकार बुद्धि को 
आपात पहुँचाता है, उसी भ्रकार समन्वित प्रभाव के उत्पन्न न होने से भायना 
पर भी आनमण होता है। अतणव रूपगोस्वामी अवयवी के उचित संस्थान 
से उत्पन्न, अग्रिरोधी समन्वित ग्रभाय को “रूप? का प्राण मानते है ! 
सजीब रूप म यदि ग्रवयव इस प्रकार गुम्फित ई कि उनमे तरलता, 
जीवन का ओज ओर तर की प्रतीति होती है तो हमे रूप में 'लावश्य! का 
आअनुभत होता है । बहुधा हम सुन्दरी के शरीर में अवयवों की तरड्ञायमान 
योजना को लावण्य कद्दते हैं | यदि यही गति और ओज, तर्‌ड़ और तरलता, 
क्री अनुभूति हमे ज्यामितिक रूप में होती है तो इसे रूप का 'उठाय्ता! गुण 
माना जाता है। लाबश्य और उदारता ये रूप में जीवन? का अनुभव उत्पन्न 
कराने वाले गुण हैं | कवि भरी ह॒र्प दमयन्ती के रूप का वर्णन करते हुए. कहता 
है कि वह अपने 'उदारः गुणो के कारण धन्य हैं. जिनसे नल भी खर्य आाइृष्ट 
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दो गया है क्योकि चन्द्र की इससे बट कर महिमा क्‍या दोगी कि इससे 
समुद्र भी स्रय॑ 'तरल? हो उठता है ।# रूप में आकर्पण का मु॒ग्य कारण यही 
लानण्य और उदारता नामक शुर होते हैं जिनसे इमेजीवन! का सावात्‌ 
अनुभव होता है। 
(४) 
आधुनिक सोन्दर्य विज्ञान रूप-गत गुणों को 'सापेक्षत्रा/!?70004707), 
समता? (59777805 ), सगति ([787077075 ) और सनन्‍्तुलन (8287८०) 
आदि से निर्दिष्ट करता है। यहाँ सापेक्षता का श्रर्थ है; रूप का वह गुण 
जिसमे प्रत्येक खरड दूसरे खणड से निरपेज्ञ अयया असम्बद नहीं, किन्तु सम्बद्ध 
और सापेक्त होता है। केबल अ्रययवों के समूह से 'रूप! उत्पन्न नहीं द्वोवा, 
जैसे ईटों के टेर से भवन अथवा पूलों के ढेर से माला नहीं उनती ) बोजना? 
के अनुसार खडडों का सयोजन रूप का उत्पादक होता है योजना के द्वाय ये 
खण्ड इस थकार अथित होते है कि प्रत्येक का उचित स्थान समग्र” में नियत 
होता है, प्रत्येक सएड दूसरे की अपेच्ा रुप कर ही 'समग्र! के उत्पादन में भाग 
लेता है | आधुनिक मनोपिज्ञान की भापा में प्रत्येक खण्ड केचल ट्यिर, जड़, 
निष्किय खण्ड ही नहीं होता, वरन्‌ वह एक सजीव अड्ढी का अद्भू, व्यापक, 
अफ़श्ड' रूप मे साथ भाग लेने वाला तथा समग्र का सक्रिय, गतिशील श्रय्यव 
होता हैं। किसी मानव-शरीर, सिल, संगीत आ्राटि रूपबान्‌ पद्ार्य में अ्रवयर्वों 
की परुपर सापेज्नता अ्रयवा साकाक्षता ग्रायश्यक होतो है। 
सापेक्षता के लिये इम कसी जिन्दु विशेष को मूल बिन्दु भानते हैं श्रीर 
दूसरे अड्डों ओर खण्डों को इसी उिन्दु की अप्रेज्ञा से नापते हैं। जैसे, किसी 
दयाभितिक डिजाइन में हम किसी रेसा, शत, बक आदि को मूल मान कर 
उम्रकी श्रपेज्ञा रखने हुए. दूसरे आकारों का निर्माण करते हं। निग्पेत् रहने पर 
०घस्पा:सि पैद्मि ! गुणेरुदारै यथा समाहृष्यत नैषधोठपि । इंतः 
स्तुति: का सु चब्दिकाया यदबव्धिमप्युत्तर लीकरोति ॥ 
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बह डिज्ञाइन ही न घन सफेगा। 'समता” के लिये हम तविसी रेखा को आधार 
मान क्र उस रेया के इधर-उधर श्रथया चारा दिशाओं में चलते ह श्री 
परस्पर सापेक्ष सण्डा को पुनरावृत्ति पाते हैं । मानय शरीर सापेज्षता श्रीर समता 
का उपयुक्त उदाहरण है | शरीर में, यद्रि वह रूपयान्‌ दे तो, प्रत्येक अपयय 
दूसरे की श्रपेज्ञा रपता हुआ बड़ा, छोटा द्वोना चाहिए. । उहुत जड़े शरीर मे 
छोटा सिर क्तिना पिख्य प्रतीत द्वोता है सुस्दर शरोर म॑ एक रेसा वे दोना 
ओर अ्रवयवों की रचना इस प्रकार होती है, मानो एक ओर का भाग दूसरे 
की केयल पुनराइत्ति या प्रतिरूप है। ऐसा शरीर 'सम! ( 5ज््यागरशाद्ओों ) 
कहलाता है । मगीत म भी आरोद ओर अ्रवरोह की गति, स्वरों का उत्पान 
और पतन, चित म रेखा, नंक, वर्ण आटे की गति श्रीर उतार चढाय, ज्यामि 
तिक रूप म तो कदना दी क्या, जहाँ कहाँ श्रवयय्र अपने अड्डी के साथ और 
परस्पर किसी रिन्दु और रेसा को आधार मान कर यनाये जाते हैं, वहाँ 'सापेक्ञता 
ओर समता? गुणां से रूपमाज सुरूप हो उठता है। 
सगति का अर्थ पिरोध का अभाय है । वस्तुत सगति रूप का प्राण हैं 
ओर रूप के अन्य गुण इसी के अन्तर्गत रहते है । अनेकों की एकता को रूप 
कहते हूँ, और, अनेका मे सामज्ञस्प और समन्वय सगति से उत्पन होते हैं । 
जहाँ दम रेसा श्रादि की श्रभिव्यश्ञक शक्ति का उल्लेस करेंगे, वहाँ हम सगति 
ये स्वरूप की विशेष व्यख्या करेंगे | यहाँ हम ममभझ लेना चाहिये कि रूप की 
भाँति द्वी सगति भी व्यापक तत्व है। काव्य, नाठक, उपन्यास, चित्र, शत्य, 
संग त तथा प्राकृतिक सुन्दर बुआ मे जहाँ रूप विद्यमान है वहाँ सगति भी 
विद्यमान रहती है | काव्य का हो लीजिये किसी मुख्य, परिपद्कः रस को केद्ध 
मान कर, (जैसे कहा श्रड्वार, कह्दा करण आदि,) कवि अन्य ससा, अलक्लारा 
तथा गुणा से उसी का सवद्धन करता है। इससे काव्य म 'हूप” का आविर्भाय 
होता है जिसके कारण ही वह कलात्मक कहलाने योग्य होता है। रूप का 
! प्रभाव में रस परिपोप तो द्ोगा ही नहां, अन्य सभी काव्य के तत्व इतस्तत 
बिखर जायेंगे । उनमे एक-सूज़ता उेयल रूप से उत्पन हो सकती है| इसी प्रकार 
चित आदि में भी अनका त्यों की सग्ति से दी रूप? का उदय हो सकता है [ 
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नाटक, श्राय्यान आदि में एक शमुख भाउना 'दीकः से लेकर “निर्याह! तक कई 
मभूमिया में से होकर जाती हैं। नावना के ओरोह! में सकट (८795) 
“डपत्यित होता है और तदुपरान्त वह एक चरम रिन्दर ( (3७795) को 
जपर्श करये उपयाम ([9९00ए९ाध्या) कोगातत हाती है। नाटक, रेत्य, 
उपन्यास आदि में भागना के इस आरोह अपरोह से रूप? स्पष्ट भ्तकता £, 
पचिसक उिना कोई कला-छृति बुद्धि को श्रम में डाल सक़ती है, उसे आतन्दित 
नमी कर सकती | यह रूप नो अ्रनेक तरत्वा बी सगति से ही उत्पन द्वोता है | 
साधारणत इमारे सायनाएँ आवेग ऊे स्वरूप में अनुभव की जाती हैं । 
हम कोष, प्रेम, अप, शोक श्रादि श्राविगा का अनुभय श्राँधों के कार की नाँसि 
करत हू तिसम हमें ह॒ ख् ह्वी श्रतीत होता है। क्लावार इन भायनाओं को अन्य 
सस्ता, जैसे कथानक, चरित चित्रण, प्रकृति चितण आनि के द्वाय रुप! प्रदान 
करता है| भावना रूप को पाकर कलामर आननन्‍्ट की जननी होती है इसी 
भाति शोम्, नय, करुणा, घृणा श्रादि भावनाएँ ना मुस्यद प्रतीत द्वोती हैं | इसी 
ग्रकार चित, मूर्ति, बाय, रुत्यादि मं भायना साकार, खतीय ओऔर सरूप दो उठती 
है| भायना के रूप म अनेकों अग्रा का उन्यास, सहकारी भायताओं का समादेश 
तथा अन्य वत्तों की यातवना निस नियम के अनुसार वी जाती हैं, उसे हम 
अन्‍्तुलन! कहते हैं। सन्तुलन क स्वरूप पर पिचार करते हुए; ह्वाइटहैड नामक 
टाशनिक बह्दता है कि जय अनवा तत्य कसी वावना मे इस प्रकार सघटित हा 
पके एक दूसरे का विधात न करके व परस्पर गौरय और थ्भाद की बृद्धि करें, 
एक स्तर दूसरे स्वर का, एक भावना, अलवार, घटना, रग, रेखा और कथन 
आदि दूसरे के अभात्र का बृद्धि करें तो इससे एक सन्ठुलित रूप का उदय इाता 
ई। रूप म अड्डों के सन्तुलन से शक विशेष चमस्कार उत्तन होता है और 
इसके ग्रभाव से ब्यस्तता एज़ाड्भीपन तथा ऊुछ मानसिक हिसाका अठुभव 
हांता है। ध्वनिकार आजन्दन्व्द्दधन के अनुखार, सन्नुलन का सार 'प्रचान-युण 
आए! का सिद्धान्त है जिसके अनुसार रूप की योत्रना सम नाग लेन बाला प्रत्येफ 
अग अपने अड्डी अथवा धधान भाउना के धान रह पर उसका रक्ा द्ीर 
नव न कस्ता हैं | वह स्वाघीन, प्रबल अथरा विस्युत होकर अपने अगी का 
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पिरोध नहा कस्ता। मथुरा पी सिसी चुदन्‍्मुति को लौजिये। इसके प्रत्येक 
जाग, इसकी गोलाई, मोदयरे और दूसरे परिमाण परसपर सन्तुलित होकर, न 
अधिक न कम, एक किसी नारना का पोषण करते ह। भवन, चित्र, मन्दिर, 
मूर्ति और काव्य, जहाँ सुरूप विद्यमान है वहाँ शययवों या परस्पर 
सम्तुलन तथा अ्रद्ठाड्भिभाय अवश्य ही विद्यमान रहता है। 
(६) 
मुखर बम्तु फे सौन्दर्य आस्थादन में 'भोग! और “रूप? के महत्त्व को 
इम देय चुफे हैं। इनका स्थथ एक 'स्वाद? दे जिसे हम अपनी स्थाभारिक 
चेतना से प्रदृण करते हैं । किन्तु सनुप्य अपनी गम्भीर प्रकृति फे कारण भोग 
ओर रूप को अपने गम्भीरतम और प्रियतम अनुभवों की अभिव्यक्ति का साथन 
चना लेता ई | जिस प्रकार बखु और अनुभवों में 'रूप? का श्राविष्कार और 
खुजन करना हमारा स्वभाय है . न जाने क्‍यों श्रपने चारों ओर व्यय्स्था के 
आअभाय से चित्त भी अ्रव्यवास्थत हो जाता है,-उसी प्रकार थ्रभिव्यज्ञना भी 
स्वाभापिक प्रेरणा है। कुछ विचार्का के अनुसार तो जीपन, हमारा स्वय शरीर, 
चनस्पति, पशु, तरल जल-लोत, गगन और गगनचारी चन्द्र,सूथ और नक्षन, 
सारा दृश्य जगत उिराटू जीयन की अ्भिव्यञ्ञना हैं, किसी दिव्य कामना का 
सदेह रूप है, ये सर कसी के सगोत के मधुर म्वर हैं। शब्द, यो, गन्ध, 
स्पर्श, रस, रूप यदि के द्वार कोई अव्यक्त चेतना स्वय व्यक्त होना चाहती 
है। इस दर्शन के अनुमार हम डृत्य, वाद्य, गीत, साहित्य, चित्र आदिम 
जीवन की अनुभूतियों। को व्यक्त करने की व्यापक ओर स्व्राभारिक प्रेरणा को 
मममझक सकते हैं | 
अदृश्य, अव्यक्त आध्यात्मिक अनुभूतियों को दृश्य रूपों द्वारा ब्यक्त 
करना कला हैं। यदि अभिव्यक्ति सुरूप माध्यम दर होती है, जैसे प्रेम, बिरह, 
पिक्लता, भय आदि सुरूप दृत्य, काव्य, चित्र अथरा सगीत द्वार, तो वह 
अभिव्यक्ति भी स्वय्॒ मुन्द्र हो उठती है| भय, शोक, करुणा, रौद्ध आदि 
अनुभय सवय मुसद नहीं होते, किन्तु सुख्य अभिव्यक्ति के द्वारा ये 'ससोः के 
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उताछत हो जाते हैं | वहाँ इस 'क्या? अ्रनिव्यक्त करते हैं, इत पर ध्यान न 
देवर कैसा अमिन्यक्त करने हैं, इसी में स्सात्वादन करते हैं | रूप के अतिरित 
अभिव्यन्दि में निवम और सच्छन्दता का सामझरय आउयश्वक होता है। निवम 
के झभाव में अभिव्यक्ति विरूप हो जावगी, जैसे अत्येक मधुर स्वर नियम के 
बन्चन रिना संगीत उतन्न नहीं करता | और, नियम की कठोरता में अभिव्यक्ति 
जड़ और मृनवत्‌ हो जाती दै । दतिद्यास के उन युगों में जिनमें ननीन स्तो? 
का सुजन नहीं हो सा तथा कलाकार ने निवम के आतर को ख्वीतार किया, 
उनमें कला की अभिव्यक्ति निर्बल, रूदिमल्त ओर नीरस हुई है । अभिव्यक्ति 
के लिये 'ह्च्छुद्तता! उसी प्रकार आवश्यक है, जिस प्रशार जीवन के लिये 
प्राण । कला में अभिव्यक्ति द्वी को सूजन कट्दा जाता हैं। कलाकार की सजनात्मक 
प्रतिभा ख्यंदे और चन्चनों की अ्वहेलना करती है, किन्तु अभिव्यक्ति के लिये 
बद्द जिन चूतन रूपो और उपकरणों का ग्याविष्कार करती है ये स्मय॑ नियम के 
शासन को स्त्रीझार करते हुए, श्रतोत द्वोते हैं । इसब्म तात्पर्य दे कि कलाकार वी 
उत्पादक प्रतिभा स्वच्छुन्द गति से बह कर स्वय रूप, 'सापेन्ना! 'संगतिः और 
'सन्ठुलन! के नियमों का आविष्कार करतो है॥ कलात्मक अभिव्यक्ति अ-रूप 
को रूप, स्वभावतः नियमद्दीन को नियम अदान करती दै | टस दृष्टि से ताज- 
महल एक ऐसे रूप की अभिव्यक्ति है जिसमें अनेक स्वच्छन्दतः विखरे हुए; श्वेत 
शिला-खणडों को कलाकार की कल्पना द्वारा नियमों के शासन में बाँधा गया है । 
आज, साउवे और प्रदाइ--ये तीन अभिव्यक्ति के गुण हैं! इनमें 
परस्पर पिरोध नहीं है, किन्तु अन्ततः ये प्िमिन्न मानसिक अवस्थाओं से सम्बन्ध 
रखने के कासण सदैव एक ही अभिव्यक्ति में एक साथ नहीं पाये जाते | मानसिक 
जगत्‌ में आन्दोलन ग्यगा विलोडन उत्न्न कर देने वाली अभिव्यक्ति शोजस्विनो 
कहलाती दै। वीर, झैद्र आदि रखें में ओज! का अज्ुभव किया जाता है। 
आकाश में ब्रादलो की दौड़, जल-प्रपाव, तरल ख्रोत, वाबु वैग प्रकृति मे ओज? 
की अनुभूति के उद्यदस्ण ईं | कलाओ मे मी मानानिक दिीति? उत्पन्न करने को 
शक्ति को श्रोज? कहा जाता है । माधु्व वा सम्बन्ध मन की सुलानभूति से है, 
इद्धिय-सुख से नही, वस्न्‌ गम्भीर आव्यामिक सुस्पानुमूति से है। श्ट्वार रत के 
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अनुभव में--विशेषतः विप्रलम्भ अड्भार ओर करुण मे--माधुय का अनुभव 
होता है। शड्वाए और काम के अन्तर को हम आगे स्पष्ट वरेंगे। यहाँ इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि इस अनुभव में मदुवा, मार्मिक्ता, मनोशवा का सरस 
सम्मिभणश रहता है, जैसे प्रह्मते में उपचन, पुष्प-चाटिका, वसन्‍्त और शरद आदि 
ऋतुओं की सुमन-सम्पदा आदि के निरीक्षण में हमें अनिर्बचनीय मशुये 
का अनुभव होता है। “प्रसाद? के विषय में विचारकों का कथन है कि यद अभि- 
च्यक्ति का व्यापक गुण है, क्योंकि इसके अभाव में जटिलता, दुरइता और घृणा 
के भाव उत्पन्न होकर वस्तु के सौन्दर्य को नष्ट कर सकते हैं | जिस प्रकार ओज 
के अनुभव में चित्त की 'दीक्षि! और माध्ठुय मे चित्त की 'बिद्वुतिः अथवा पिघलना 
शोता है, प्रसाद के विशिष्ट अनुभव से चित्त विस्तारः का अनुभव दोता है। 
शस्य-स्स वी कला में, विस्तृत दरियाले मैदानों में; खेतों में भिग्वरी हुई सस्य- 
सम्पदा, ल्षितिज तक फैले हुए. जल-बिस्तार आदि के अनुभव में प्रसाट का 
“चित्त-विस्तार” रूप अस्वादन मिलता हैं । 


(७) 

अमूर्स अनुभूति को मूर्त करना अभिव्यक्ति है। इसके विपय में तीन 
भरएन उपास्थत द्वोते दं ; (१) अमूर्त्त को मूर्त करना कैसे सम्भव होता हे? 
(२) इसके लिये प्रेरणा कहाँ से मिलती हैं ! (३) हम किन अमूत्ते अनुभूतियों 
को मूत्ते करना चाहते हैं १ 

(१) हम मूत्त करने के लिये किसी भौतिक पदार्थ को माध्यम बनाते 
हूं ] सबसे उत्तम माध्यम बद्दो हो सकता दै जो इमारी अनुभूति को सजसे अ्रधिक 
अहण कर सके, जिसमें हमारो आत्मा का समसे स्पष्ट प्रतिबिम्य उतर सके, जिसमें 
सर्वाधिक 'लोच' हो | द्दीगेल नामक जर्मन दार्शनिक के अनुसार “शब्द? हमारी 
आत्मा के सबसे निकट दै। अतणव साहित्य में शब्दों? के माध्मम द्वारा हमारा 
आध्यात्मिक जगत्‌ सबसे अधिक अक्लित किया जा सकता है। शब्द के अनन्तर 
नजनि! में 'लोच” और आध्यात्मिकता हैं; इसलिये सगीत हमारी अमुभूतियों 
को मूर्स रूप दे सकता है। झत्प, वाद्य आदि में भी सीधी श्रकार से आत्मा को 
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समूर्चे बनाने को शक्ति हैं। इनके अनन्तर रेखा, रंग, घन आदि में उत्तगेत्तर 
लोच और श्राध्यात्मिक घटनाओं को प्द्यय करने को शक्ति कम होती है। 
इसलिये इन माध्यमों द्वारा चित्र, मूर्ति और बाम्ठु बला में केयल प्रतीवों द्वाग 
ही आ्राध्यात्मिक अभिव्यज्ञना सम्भय होती है। आध्यात्मिक अनुभूतियों के ज्राह्म 
चिट्द, जैसे उदारता के लिये विशेष हम्त मुठा, बल के लिये व्पभ, हाथी आदि, 
हीगेल फे श्रनुमार 'प्रतीक' बदलाने हैं | शब्द, ध्वनि तथा प्रतीको के माध्यम 
द्वारा अमूत्ते श्रनुभूति कौ मूर्च करना सम्भव होता है । 

(२) अ्रभिव्यज्ञना के लिये प्रेरणा के दो केन्द्र मानब-इतिद्वास में रहे 
हूं। एक तो अन्तर्जगत्‌ की घटनाएँ, उसे, उल्लास, उल्ताद, श्रात्म उिन्नय, गीरव, 
समर्पण, प्रेम, श्रोध श्रादि--साधारण जीवन के अनुभव नहीं जिमके लिये 
इमे टैनिक जीवन में द्वी ठृप्ति के साधन मिल जाते हैं--वरन्‌ ऐसे गम्भीर श्रनुभय 
जिनमें वेदना की इतनी तीज़ता गहती है कि इनकी पूर्ति साधास्णतया सम्भव 
ही नही--ये अनुभव मनुष्य को अ्रभिव्यक्ति के लिये प्रेरित बग्ते हैं। कला, 
विज्ञान, साहित्य, यहाँ तक कि धम, नोति और दाशंनिक सिद्धान्तो का श्राविष्वार 
इन्ही अ्रनुभूतियों की अभिव्यज्ञना के लिये होता दै। ग्रेरणा का दूसरा 
केन्द्र बाह्य जगत्‌ का सौन्दर्य हो दे | ससार मे पर्याप्त रग, रूप, ध्वनि हे जिसके 
चित्रण के लिये स्वाभाविक प्रवृत्ति अनुकरण! के रूप में विद्यमान हैं। दाम 
ज़गत्‌ के चित्रण और अ्न्तर्जगत्‌ के प्रतितिम्बन के लिये इम निरन्तर स्वाभाविक 
प्रेग्णा मिलती है । 

(३) हम अपने विचारों को मूर्त्त रूप देने के लिये पिनानों की रचना 
करते दें | धार्मिक, नैतिक, सामाजिक भावनाओं को व्यक्त बरने के लिये धर्म 
और घम के प्रतीक, नैतिक व्ययस्था और सामाजिक सम्पाझ्रों को जन्म देते हैं । 
इसी प्रकार व्यवद्यर के लिये अनेक उपयोगी वलुझो, वन्‍्त्रों आदि का निर्माण 
करते हैं | बस्तुतः इमारी सम्पूर्ण संस्क्राति, सम्यता, साहित्य श्यौर कला अनु- 
भृतियों की ही पिभन्न अभिव्यञ्ञनाएँ हैं | हम उन अ्भिव्यज्ञनाओं को 'मुन्दर! 
कहते हैं जिनसे इमें 'श्रानन्दर का लाभ होता है, तथा जिनसे इमारा आवना- 
लीवन समसद्धा और पुष्ट होता हैं। मुन्दर अमभिव्यज्ञनाओं का लक्ष्य अनन्दा 
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को सिद्धि करना हैं यद्यपि यह आनन्द अन्य भावनाओं के साथ मिश्रित भी 
रहता है, जैसे “मन्दिर! के सौन्दर्य में धार्मिक भावना के साथ आनन्द का घुढ 
रददता है। जहाँ कहीं हमे मूर्च भावना दिखाई पड़तो है, वहीं हमें सौम्दर्य की 
अनुभूति होती है। 


(८) 

सुन्दर वस्तु के विश्लेषण से हमे तीन तत्त्व मिलते हैं जिन्हे हमने भोग, 
रूप और अभिव्यक्ति कह है | ये तत्व विकास-क्रम मे उत्तरोत्तर स्पष्ट हो जाते 
हैं। जहाँ भोग वी उच्चता रहती है, वहाँ रूप और श्रभिव्यक्ति स्पष्ट नहीं रहते, 
लैंते आकाश, वन, समुद्र, पर्वत आ्रादि के सौन्दर्य में | वनस्पति जगत्‌ में, विशेषतः 
पुष्पों के लोक में, भ्रकृति रूप और शोग दोनो का समावेश करती है। इससे 
आगे पशु-जगत्‌ , विशेषतः मानव-लोक में, भोग, रूप और चेतन-जीवन की 
अभिव्यक्ति रहती है | मानव-सौन्दर्य में इन तोनो दत्वो का अतीब स्वाभाविक 
सम्मिलन है। शिशु, युवा और युवती के शरीर में भोग और रूप की परासाष्ठा 
के साथ चेतन-जीवन के चिह--श्राकाक्षा, अदम्य उत्साह, हार्दिक उल्लास-- 
सष्ट रत हैं । इद्' होते होते यद्यापि भोग और रूप तत्व इतने स्पष्ट नहीं रहते, 
तथापि उसमें अभिव्यक्ति की गम्भीरता, उदारता और आध्यात्मिकता इतनी प्रबल 
हो उठतो हैं कि बूद्ध का सौन्दर्य” 'युवक के सौन्दर्य! से भी उदात्त और दृदय- 
हारी हो जाता है । सौन्दर्य की दृष्टि स एक तत्ल की प्रकृष अनुभूति के लिये 
अन्य तक्तों का अस्पष्ट हो जाना आवश्यक होता है | किन्तु तीनो तत्वों का एकतन 
साम्मलन, इनका समन्वय और उत्कृष्ट अनुभय विरले द्वी सम्भव द्ोता है ॥ 
हमर ऐसे सौन्दर्य को लोक्तेत्तर अथवा टिव्य कद्द सकते हैं | 





३. 6 ओर 
सोन्दर्य ओर आनन्द 
यदि दम 'सुन्दर! वस्तु के पार्थिव शरीर पर ध्यान दें तो विश्लेपण के 
द्वारा उसमें भोग, रूप और अभिव्यत्ति इन तीन तत्तों को पाते हैं। फिल्ु 
सीन्‍्दर्य का सस्यूर्ण रहस्य उसके पार्थिय रूप में नहों है झुस्दर बसु का एक 
आअध्याम रूप भी है श्रर्थात्‌ वह रसिक के दृटय में एक विशेष अनुभूति का 
आविर्भाय करती है और कलाकार की एक विशेष अनुभूति से स्वय उत्पन्न होती 
है। आनन्ट इस अलुक्ूति का प्राण दे। सौन्दर्य के सम्पृ्ण अनुभव में सुल्तर 
चल्तु का पार्थिय रूप और इसका आनन्दमय आध्यात्मिक रूप इतने सरिलिप्ट 
रद्दते हैं कि इनके वियुक्त करने से ये दोनों दी बिलीन हो जाते हैं। कोई बस्‍ल 
स्वत सुल्टर नहीं द्ोती जय तक श्रानन्द का अतुभव नहीं है, श्रीर, श्रानन्द का 
स्थत वस्तु ग्िना अनुभव सौतल्य का अनुभव नहीं द्वोता। सीन्दर्यानभूति मे 
पार्थित रूप और अध्यात्म रूप का इतना धनिष्ण सम्बन्ध है कि एक यदि चेवने 
आमा दै तो दूसरा उसका रूपवान्‌ , व्यक्त शरीर है; एक यदि पुष्प दे तो दूसरा 
उसका आह्ाादमय सौरभ है, एक यदि खोत है तो दूसरा उसका थेग है, एक 
यदि श्रम है तो दूसरा उसकी दाहकता है। सुन्दर बस मूर्तिमती अनुभूति है, 
और, श्रत॒भूति स्पर्य बस्तु पे सौन्दर्य से स्वरूप पातो है । 
हम जीयन में भोग और भाग्य के निरन्‍्तर इन्द्र को देखते हैँ । जीउन 
स्वप्र एक अनन्त सामना है, किल्तु भाग्य का विधान इसकी नृत्ति पे लिये कय 
अवसर देता है ! इस समातन संघर्ष से शोक का आतिभभाव दोता है । कुछ क्षण 
के लिये मत॒ष्य इसमें दूर होकर मोट भी सनाता है. झरो पुरुष का ग्रेम श्रानन्द 
का श्र्मप निधि दे । पुत्र तया कन्या ये प्रति वासल्य, इसी प्रकार भ्द्धा, भनि, 
मची श्रादि अनेक साव ई विनसे मनुष्य अपना वित्त-ररञ्ञन करता द|ँ। संघर्ष 
जो भूल कर कभी यद चन्द्रमा, राति, उप्रा, आकादा, पर्वत, खोत, मैंदान आगदि 


सौन्दय और आनन्द ख्र्‌ 


चाह्टंतेक पदार्थों से आनन्द पाता है| कभी विराग से संघर्ष का शोधन करता है; 
इससे शान्ति, क्षमा, दया, चैत्र और घम के भाव जन्म लेते हैं। स्षेप में, 
मानब-जीवन में शोक से लेकर शान्ति तक, ऋ्लोभ से लेकर चैये तक, औरर 
आसक्ति से लेकर विराग तक, अनेक्‍-परिध भाय हैं जिनके अभाव से जीवन का 
अस्तित्व ही न रहेंगा । मनुष्य के पार्थित अस्तित्व से अधिक उसके आध्यात्मिक 
जीयन का महत्व है। इन भागे का मृर्तरूप ही वह सम्पूर्ण प्राकृतिक जगत्‌ को 
पाता है, अथवा, भायो की आान्तारिक प्रेरणा से बह विश्व को भावमय बना लेता 
है। भागो में एक स्वाभातिक ऊर्षरता और मूत्ते होने की प्रवृत्ति भी है। इस 
अव्ृत्ति से कला द्वारा ये थातर पार्थिव रूप में परिणत हो जाते हैं। जिस भी 
अकार से हो, अपने भायों, अनुभूतियों और कल्पनाओ का मूच्तेरूप अक्षति को 
पाकर अथवा बनाकर ही बह जीवित रहता दें। भावों का मूर्त्तरूप द्वी सौन्दर्य 
हैँ। अतः मनुप्य सौन्दर्य से जीवित रहता है | 
वाल्मीकि के शोक का मूत्तरूप रामायण है। रामायण छन्दीमयी मूर्ति 
है) शब्द इसका पार्थिव रूप हे, शोक इसकी आत्मा है। तुलसी की भक्ति- 
आयना का शब्द-घठित पार्थिव रूप उनका रामचरित मानस है| फिरदीसी का 
“शाहनामा? जीवन में नियति की पिडम्बना का प्रत्यक्ष दर्शन है। मिल्दन ने 
जीवन की मूल प्रेरणा का अनुभय क्या था, स॒ष्टि के मूलोदूगम को देखा था। 
रेडारज़ लास्ट! में आदम और होया को क्‍या उसी अनुभव की छुन्दोत्रद 
मूर्ति है । आकाश विराट पुरुष के आनन्द का छलकता प्याला हैं। भारतपर्ष के 
मख्दियों में रक्‍्सी हुईं सहस्तों मूर्तियाँ, बौद्ध, जैन मूर्तियाँ, ऋाइस्ट की मूर्तियाँ 
तथा अनेकनेक मूर्ति-कला, चित-कला, स्थापत्य कला के सदखशः नमूने, कवियों 
आर कलाकारों के ऊर्वर भावों का मुरूप सम्पन्न पार्थिव अभिव्यक्तियाँ दे | वस्तु 
भाव को शरीर प्रदन करती दे श्रीर मात वस्तु को सौन्दर्य प्रदान करता है। भाव 
के अ्रभार में वलु सुन्दर नहीं होती, ओर, वस्तु के अनार से सौन्दर्य निष्पाण, 
अ-शरीर रहता है। भाय में शरीर धास्ण करने की श्रदृत्ति है। सीन्द्य शरीरघारी 
आप हैं | अभिनवगुप्त ने इस प्रशत्ति को 'शरीरोकरण? कहा हैं। यही पाश्यात्य 
सौन्दर्य-शाम्त्र की मूत्तेस्रण (09]९८४८४४०४) की अक्तिया है । 
हे. 


प्र सौन्दर्य-शाम्त्र 


$ 


५. , आनन्द का “दर्रीयेक्सण! अथग शरीस्तापादन! द्वी खौलर्य है। हम 
सीन्दर्याठयूति से आनन्द” और दरीरः ठोनों पर ही बल देते हैं। ८म सौन्दर्य 
के शरीर और उसके रुप और गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। यहाँ सौन्दर्य 
की आत्मा अथवा मुन्दर वस्तु के आध्यात्मिक स्वरुप अर्थात्‌ आनन्द! के 
छरूप निश्चय करना है। यह आनन्द सत्य के अगुभय से उन प्रसन्नता 
तथा प्रवृत्तियों की पूर्ति से प्राप्त तृप्ति? से मित्र है। बिना तृप्ति के सी सौन्दर्यामु- 
भूदि में आनन्द की मात्रा रहती है, गिना बौदिक प्रसन्नता तथा शञानालोक के भी 
उसमे जीयन का परम आहाद रहता है: यह हम पहले कह चुके हैं| यहाँ 
इसी को र्पप्ठ करने ऊे लिये हम कहेंगे : वस्तुतः आनन्द का स्वरूप झास्वादन द | 
किसी मौलिक भ्रम के कारण इस मिठाई के आनन्द को उसके आस्वा- 
टन से भिन्न मानते हैं | बस्तुतः मिठाई मे आनन्द कोई पदार्थ नहों है जिसकी 
सत्ता उसके आस्वादन से पृथक्‌ हो । इसी प्रकार घ्यनि का माधुय उसके “श्रवण 
से भिन्न नहीं हो मक़ठा, बख की झदुद्ा और कोमलता का सुख उसके स्पर्श 
की किया के अतिरिक्त नहीं दै। रस बस्‍तुतः रसाम्बादन का दूसग नाम है| 
सौन्दर्य में हम जिस श्ानन्द्र का अ्रतुभव करते हैं. वद आनसदः हमारे मन की 
“आस्वादन! किया का नाम ६ै। आस्थाटन समाम होने पर श्रानन्द भी समास 
दो जाता द। जिस प्रकार “अर्थ! वस्तुतः समझने की किया का नाम ई, केयल 
अर्थ के पार्थिय शरीर अर्थात्‌ शब्द का नाम नदी दै, इसी प्रकार सौन्दर्य वस्तु कमा 
हों गुग्य नं है, किन्तु रसिक की श्रात्मा में जाग्रत श्रास्थादन क्रिया का माम है | 
ससार की भौग्य वल्लुओं के आनन्द को दम उन बस्तुग्रों में निहित गुण मानते हैं । 
उसी प्रकार सौन्दर्य भे आनन्द को भी हम सुन्दर वस्तु का गुण मानकर उसे सुखर 
कहते हैं। इसा भ्रम को याश्ययल्क्य ने अपनी पत्र को उपदेश देते हुए सट 
किया था कि बस्लुत- प्रियता पुत्र, पत्नी, धन आदि में नहीं ई, बद् तो श्रामा में 
ही है।* सील्टर्य-शाखत्र भी इस “माया! को जो दमारे सांसारिक जीउन का श्राभार 
ई, किल्दु जो पर्मार्थव, अम दै, दर्शन की साँति ही अस सानता है, शीर, यचारि 





७ शृट्ददारण्यक डपनिपद 


टी । 


पु सौन्दय और आनन्द दद 


दसे स्मानुभूति का आधार मानता है, तथापि रस को रस-चर्व॑शास्वरूप आत्मा 
की क्रिया ही जानता है | ह 
विचारको ने आनन्द? का निरूपण भी आउ्वाइन-क्रिया के मनोवेजानिक 
तथा आध्यात्मिक निरूपण द्वारा किया है | अस्तुत अध्याय में विभिन्न इृष्टिनकोणों 
से इसी आस्थादन-क्रिया का निरूपण है। 
्् (्‌ र्‌ है। 
पाश्चात्य मनोविज्ञान भें बुल्ट तथा उसके सहयोगियों न मन की एक 
साधारण प्रद्नत्ति का आबिष्कार किया है। वह प्रद्ृत्ति हैं कि किसी वस्तु या क्रिया 
का साक्षात्‌ करने वाला व्यक्ति उस वस्तु अथवा क्रिया के गुणों मे तद्गप हो जाता 
है। इस तद॒प (८८४७) होने की प्रद्धत्ति के कारण बालक पतग को ही केबल 
नहीं उड्घाता, वसन्‌ बह स्वयं--उसका सम्पूर्ण भावना-जीवन--उसके साथ उड़ता 
है। यही उसके आह्वाद का कारण भी है। हमारी बुद्धि के लिये पतग का 
बड़ना एक मामूलो बात है, किन्तु बच्चे की सारी भात्रना उस पर केन्द्रित हो 
जाती है, उसकी चचलता के साथ चचल, उसके उठने और गिरने के साथ 
उठती और गिरती, पतंगो के पेच के समय उसी के साथ संघर्ष करती हुई 
प्रदोत होती है । आकार में इसक्म स्वच्छुन्द गति से तैरना ही स्वय उसकी भावना 
को मानो श्रान्दोलित कर देता है । बालक अपनी सम्पूर्ण भावना-शक्ति द्वारा 
उछ बम्लु के तद्गूप होकर उसका आस्वादन करता है। भावना की यद्द तद्गपता 
प्रवृति जो आम्वादन वा आधार दै, बुन्ट के शब्दों मे 0$00709]098 कहलातो 
है. । अग्रेज्ञी म टिचिनर ने इसका अनुवाद ]7७८।पह8 अथवा सिग्रएथ४0ए 
किया है। हम इसे अन्तर्भावना? कहेंगे । 
किसी विशाल सरीवर में जल-तस्ड्रों को देक्षिए--सन्ध्या के समय, 
दुनिया के धन्धों से थोड़ा निश्चिन्त होकर केयल जिनोद की इच्छा से । विन 
ज्ञिनि ही झ्राप स्वथ आात्म-रिस्म्ृत से हो जायेंगे । यह निद्रा अथपा मूच्छां की 
अवस्था नहीं है; वरन्‌ यह अयस्था दे जिसमे हमारा सृर्ण धाउना-जीवन तरह 
मर हो गया दै॥ अर भाउनाओं वा वेन्द्र शरोर से हट कर हग्ड्रों के जीवन मे 
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तन्मय हो गया है, उन्हीं के साथ उठता, गिग्ता, लद्धराता, दँसता और विलीन 
हो जाता है। जल में से फिर प्रि कर तसड़्ों का उदय और उसी में विलय हों 
जाना--साप और प्रलय का प्रत्यल नाइक--चस्तुत, हृठय द्वारी दृश्य होता है। 
मन अयया द्वदय का अपहरण करने वाली बस को दम ठीक द्वी मनोहर! 
कहते हैं । साध्य सरोबर का यह तरज्ित रूप ममोहर है । इसमें दर्शक को 
सल्लीन करने की योग्यता है। प्रेनक अ्रन्तर्भायनामक! प्रत्धत्ति के कास्ण ही दस 
की मनोदस्ता को दृदयड्वम करता है। 
(हे? 
एक दूसरे इश्-कोण से, छृदय सरोवर की तरड्डी तक नहीं जाता, तर 
गायमान सगेवर स्वयं दृतय में पवेश करता है ) छृठय सरोवर बनकर लद्सता 
हैं, इसमें सरोबर की विशालता आ जाती है, लद॒ररा की चचलता, उनयें उत्यान 
ओर पतन का पिलास, पयन का अठग्वेलियाँ, अस्तोन्सुस सूर्य का प्र्ण-रग, 
और, थोड़ी देर पश्चात्‌, उसम तारिकाश्ा का भिलमिलाइट, इत्यादि सभी 
सरोयर के व्यापार दृदय म द्वाने लगते हैं | इसर साथ, श्रनेक पूर्व के अनुमय, 
सुस्त और हनस की स्कृतियाँ, ढृदय की पिस्म्रत पीड़ाएँ और अपिष्य की मधुर 
कल्पनाएँ सय जाग्रत हो जाती हैं। संरोयर वे देखन में द्रम मिसे 'सीन्दर्य का 
आनन्द! कहते हैं, वह अपनी श्रामा में हो सम्चारित गनक नपीन नियाश्रा 
ओर सन्‍नों का अनुभूति दे। यह आध्यात्मिक-सद (50 7०धएा६) 
जितना अधिक व्यापक, अ्रपूर्व और अनुकूल दोता हैं, उतना दो हम अधिक 
आानत्द का झतुभव कक्‍रत॑ हैं । इस आल्तरिक स्प्दन जे साथ हमाय ससृर्ण शरीर 
भी सन्दित हो जाता है। इतास की गति सम द्वान से सिस्मृत हों जाती ई, 
पल का उन्मेष निमेष नियसित हो जाता है॥ इससे जाघ होता है कि दृदय 
की गति में एक पिशेष सन्दुलन उत्तन हो जाता ई निससे सम्यूर्ण स्मावु-मण्डल, 
झाथिर-्चऋ तया शर्ररान्तर्व्ती सथूर्ण ज्ीयन क्याएँ अपूर्त उिभाम लाभ करती 
हैं। सोन्दर्यास्वाटन में झगर और सन का यह ब्यायक् किया इसका सार है 
विसके कारण हम आम विस्मृति से सा सुर का अलुभय करते हं। बनान ली 
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नामक शअँग्रेज़ लेखक इस क्रिया को आत्मा का नाटक! (79 ० ६6 
६00] प्राणौ8८णोौ८5) बहता है | 
सौन्दर्यास्वाइन का रहस्य हमारे मन और शरीर में आध्यात्मिक रपन्दन 
और दृदय की सन्तुलित गति हैं । मन और शरोर की गति एवं सपनन्‍्दन में 
सामझस्य रहता है। इससे हमारे सम्पूर्ण जीवन की धारा साधारण से भिन्न 
होकर बहती है | साधारणतया हमारा जीवन उुछ जड़ और स्तब्घ-सा रहता है । 
प्राण क्रिया के अतिरिक्त कभी-कभी जीयन के कोई चिह्न नहा दिखाई देते । 
सोन्दर्यास्वादन के काल में यह जड़ता टूटती हैं और इसमें सत॒ भावनाओं के 
जगने से 'गतिः उत्पन्न होती है। हमारे आयेगा म भी गति रहती है। क्रोध, 
भय, प्रेम आदि वी दैनिक अनुभूति मे सन और शरीर की क्रियाएँ तीड हो 
उठती हूँ | किन्तु आवेग की तीतता मे चचलता ओर ज्ञोम रहता है। सरोबर 
की कस्लोल जोडा को देसने से जो शरीर और मन म भायना और जीवन की 
नवीन धाराएँ फूट उठती हैं, वे आवेग की चचलता से भिन्न हैं | उस समय 
जीयन में वसस्‍्तुत गति? रहतो है| 
इस समय भायना-जीवन की गरात मे 'सगति* का भी उदय होता है | 
ज्ञोभ की अ्रवस्था म जो जीयन का सन्तोल नष्ट हो जाता है, रसास्थादन के समय 
बह पुन उदित हो जाता हं | जीवन के अनेक अनुभव, भाय के अनेक प्रवाह, 
स्मृति और बल्पता के कई नवीन सतोत, संत इस समय सोन्दयासुभूति की धारा 
में सम्मिलित रहते हैँ । इनम परस्पर विरोध का ग्रभाय तो हो ही जाता हैं, 
क्याकि विरोध से लोभ ओर ज्ञोभ से आनन्त के अनुभव म हास होता है, 
साथ द्वो, ये एक दूसरे क प्रभाव की इद्धि करते हैँ। इनके मेल से 
घरों की सगति से उत्पन्न सगीत की भाँति गम्भीर 'जीयन रुगीतः का उदय होता 
है। सीन्दर्यास्वादन म जीउन वी सगीत सी समतियुक्त गति इसकी पजिशेषता है| 
न केजल सगति ही, स्मास्थवादन म प्रगति! का सी अनुभव होता है । 
कामना के नयीन दोपक जल उठने से जीयन के सुदूर कोने पिस्पारित दो जाते 
हूँ। विस्तृत जल-राशि में लदरों के उत्थान पतन की ब्रीड़ा देख कर, जीवन- 
सम्बन्धी अनेक रहस्य जिन्हें तक और युक्तियाँ स्पष्ट नहों कर पातों, वे सत्र स्वयं 
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ही आनन्द की आमा से चमक उठने ई ॥ रसिकों का अगुमप दे कि सगीव के 
स्वस्लदरी शमक यूद तन्‍्दों को दतना विश्वद बना देती है जितना १डितो की 
ब्यास्था नहीं ) मानस में अमतए्र्व रमों का सचार हो जाता है, नप्रीन ल्ितितों 
से मोंद के अनेक सुरभित झोके महने लगते हैं । दिगन्तगलों से मर्रीन आलीक 
की ज्योति फूट उठती है। हमे स्व्य ही अपना जीयन आगे बढता और ऊँचे 
डठता हुआ प्रतीत होता द। लोल लदगे की तरलता स्वर जीवन में उतर 
आती है; उनका पिलास द्वास, उनकी म्बच्छुन्ट लीला, लीला मे हो तलेगशिम 
अन्तर्घान हो ज्ञाना और फिर हँसते-दसते उदय दो जाना, सान्ध्य-गंग में रंग 
जाना, पयन के साथ सिद्दर उठना, दौद़नाँ, मिट जाना, अऔर, प्िर ताग की 
आभा में किलमिला उठना, ये सय जियाएँ इठय में उतर आती हैं, और नतने 
शक्तियों को जगाती हैं, कल्पना में थाण भरती हैं, कामना में भयीन सिहरल 
उत्पन्न करती हैं, नेत्रों में नवीन प्योति लाती हैं। इसे दम सील्दर्य शास्त्र मं 
प्रगति! कहेंगे | 
ग्स़ के आस्वाटन से जोयन में गति), 'सगति? श्लीर प्रगति! का उदय 
इस खनुमय का प्राय है । 
€ ४) 
हमने सुन्दर बस्तु मे भोग, रूप और आमव्यक्ति नामक सत्चा फा 

इल्लेख किया है । इमारी आनन्दानुमृति यद्याति सुन्दर बल्तु के पार्सिय शरीर का 
को नाम नहीं, तथापि बढ 'ससूसं सीन्द्या का आपश्यक शय ई । सच पृष्ठा 
लापे तो आनन्द! हो “रूप! आदि को सौन्दर्य! प्रदान करता है । हम रूप, भोग 
आदि का निरूपय वस्तु के साधारग्य वर्यन से कर सकते हैं, किस उसके सौन्दर्य 
का निश्चय चेखल यस्तु को नाए, तोल करके, उसके अवययों और पररिमाणो 

का पता लगाने से नहा कर सकते । फेयल स्वरो की स्पतदन-गति में यदि संगत 

का सम्दूर्ण रहस्य मालूम हो वाता तो श्स गति की नाइने बाला गणित हमारे 

लिये पर्याप हीता । फलतः सुन्दर बस्तु का मार बने वाला गणित शास्र ही 

हमारे लिए सौन्दे शास्त्र होगा । यदि रंग, रेखा, स्वग, भंक आदि का रणीत 
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चेज, सगरीत, मूर्ति, काव्य आदि के सौन्दर्य को हम समझाने में असमर्थ रहता 
हे तो इसका कारण यह है कि सौन्दर्य--आानन्दात्मा होने डे कारण--बख् के 
गर्थिव शरीर से व्यतिशय! तत्त्व है | सौन्टर्य वस्‍्तुगत ब्यापक! गशु्य प्रतीत होने 
पर भी इससे ऊतिरिति अध्यात्म तत्त्त है। उपनिषद्‌ वी भाषा में पह बस्तु से 
भी हू, वस्तु से याहर भी है, यह स्पय नहा चलता, परन्तु मन में सगीत की 
गति उत्पन करता है, वह रूपयान्‌ द्वोकर भी ग्ररूप हैं, मूर्स होते हुए. भी अमूर्त 
रहता है* |? सौन्दर्य का यह स्वभाय अनन्त चेतन शक्ति की भाँति है।इस 
स्वभाय में व्यापस्ताः और वौ्यतिशयता? दोना ही विरोधी गुण विद्यमान हैं । 
ऋयतिशयता! ((र७8८७॥१७7८८) मुन्दर वस्तु को अमुन्दर से पृथक 
करती हैं | दसके स्थरूप को समझने के लिये भारतीय दर्शनकारों ने 'बाक्‌! को 
सम्पूर्ण सौन्दर्य का प्रतिनिधि माना है। बाक्‌ ग्रथया थाणी का त्वरूप शब्दमय 
है, किन्तु इतने मं ही इसका पर्ययसान नहीं हो जाता। उसका आत्मा अर्थ दे 
जो आध्यात्मिक होने के कारण व्यतिशय” तत्व ६। अर्थ के उदय होने से 
जिस प्रकाश, आनन्द और गति का अनुभव होता है, उसके लिये प्रेज्ञक के 
हृठय मे श्रेमी वी सश्सता ओर जिकलता होनी चाहिए | नीरस और अ्प्रतिम 
मनुष्य को वाक्‌ का यह व्यतिशय, लोकोत्तर रूप नहीं भकलकता। “ऐसा मनुष्य 
देगपने हुए भी नहा देग्यता, वाणी को मुनते हुए, भी नहा मुनता, बह तो सुन्दर 
पमना से सज्ित कामाउुल सुन्दरों की भाँति अपने ( अध्यात्म ) शरीर को 
€ सरम ओर प्रेम से पिद्डल ) पति के लिये ही उघाइती है? 
(उत त्व पश्यन हदर्श बाचमुत त्व 2ण्पन्न छणोत्येनाम । 
उतो च्वस्मैं तन्‍्च विसस्रे जायेय पत्य डशती मुतासा ॥ऋगखेद १०७१॥४] 
सौन्दर्य के इस व्यतिशय तत्त्व को भारतीय दर्शन में 'रस? कह्दा है और 
स्पष्ट शब्दा में इसे आत्मा और थआ्ञानन्द का समानार्थक मान लिया है। भरत ने 
आपने नास्य शात्र में पेदों और उपनिषददों में प्रयुक्त इसी 'रम? को खाधारण 
अनोविजान को भापा मे समझाया है और शअ्रध्यात्म शात्र थे' दार्शनिक दृष्टिकोण 
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के स्थान पर रस के स्वभाय कौ समभने के लिये वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाया 
है। यह दृष्टिकोण सक्षेप में इस प्रकार है £ 
भरत के ग्नुसार हम किसी थी सुप्ता ग्रयवरा हु स का अर्थ केयल अपने 
मन की स्वाभातिक और सहज अश्ृत्तियों के सम्बन्ध से दी सममक सकते हैं । जिस 
विशेष शनुभय को दम 'रस! कहते हैं उसका हमारे मानयीय जीवन से निकट्तम 
सम्बन्ध है, और जीयन का यह भाग जिससे 'रस! का सम्बन्ध है बह हमारी 
बामनाएँ, बामनाएँ अ्थपा पशु प्रवृत्तियाँ हैं जो इमारे मन में नित्य अनुस्यूत 
रहती हैं। रसात्वादन की छ्मता का मूल ये हमारे जीवन में अनेकों क्ियाश्रों 
और प्रेस्पाश्रों को उत्पन करती हैं। भरत इन्हे बहुत दी उचित स्थायी भाय! 
भाम देता हैं। ये स्थायी भात्र 'काम? ढया, वीरता, भय आदि हैं, मिनसे एक 
और जीयन में सम्पूर्ण व्ययद्धार, भायना, राग और प्रेरणा आदि उदय होते ईं, 
ओर दूसरी श्रोर, विशेष परिस्थितियों के बश, रस नामक ख्मुभव उसकन्न होता 
है। प्रेरणा और रस दोनों का मूल-खोत एक ही अर्थात्‌ स्थायी भाव हैं | दोनो 
में तुलना का प्रश्न नहा उठता, क्योंकि काम-सुस और काम-वासना से उत्पन 
स्यज्वार रस मूलत- एक द्वोने पर भी परिस्थितिया के भिन्न होने से भिन्न हैं। 
अन्तर इतना ई--ओर यह अन्तर अत्यन्त मदृत्य का है--कि रस में प्रेरणा का 
सर्वथा ग्रभाय रहता हैं। सिद्द की देस कर भयभीत मनुष्य में दीड़ने की प्रेस्णा 
दोती है; शतु की ललकार सुन कर बीसता के उदय से बीर द्वाथ में तलवार 
सभालता है, कामिनी के लायण्य से म॒ुग्ध नायक के ददय में काम का आवेस 
उत्पन्न हीता दें ! किन्तु चित्र मं सिद्ध को देसकर भागने की प्रइत्ति, महाभारत 
अथवा आल्दा को सुनकर श्र की ताइने को पवृत्ति अयया साँची के द्वारों पर 
यज्षिणी की मूर्तिया को देस कर काम प्रद्नत्ति का आमिभभांव नहीं होता । इन 
विशेष अवस्थाग म हमे केआ-ल भयानक), पीर! और “छट्वार! समा का दी 
अनुभव हीता है । यदि अनुभव के आवेग स कदाचित्‌ इन प्रशत्तिया का उदय 
हो जाये, जैसे कभी-कभी नाटक शदि को देखते समय, व्यथया, वीर अथवा 
शरद्भार के सगीव आदि के सुनते समय द्वोता है ता उस अवस्था में रसानुभृति में 
क्षणिक पराधा उपस्थित होतो है। कुशल रसिक इस सीमा तक अपने रसास्वादन 
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को नहीं पहुँचने देता | प्रवृत्ति के उदस से पूर्व तक वह अपने आपको मानो: 
अन्तर्भावनात्मक प्रदृत्ति के कारए, दृश्य और श्रव्य रूप के हवाले कर देता हैं। 
भरत ने 'रमः के मूल की गवैपणा करने में जिन स्थायी प्रदत्तियों का 
पता लगाया, उन्हे आज का पाश्चात्य सौन्दर्य-दर्शन स्वीकार करता हैं| जाने 
सास्तायन सौन्दर्य मे मधुर बेदना के अतुभय को काम-बासना से उत्पन्न मानता 
है; परन्तु वह स्वीकार करता है कि रमानुभूति म प्रद्धत्ति का जायरण दूर से होता 
है, अत इससे क्रिया उत्पन्न नहीं होती । पौलहान नामक मनोवैज्ञानिक भायना 
जीयन के नियमो का उल्लेख करते हुए; कहता है कि सौन्दर्य भावना जिस अनु- 
भथ्रति का नाम € उसमे विशेफ्ता दस जात की होती है कि इस भागना से, 
साधारण से त्रिचित्, किसी क्रिया-कलाप का उठय नहीं होता । इसी कारण कि 
सौन्दर्य-भावना में अपनी स्वाभाजिक प्रेरणा उत्पादन की योग्यता नहीं होती-- 
प्रेरणा उदय होते ही वह ठसन कर दी जाती है--दइसीलिये उस भायना को 
उत्पन्न करने वाली वस्तु स्यय मुन्दर हो उठती हैं, और उसका मूल्य हम किसी 
तृप्ति के साधन के लिये नहीं लगाते | भस्त ने इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को ध्यान 
में रस कर अर्थात्‌ साधारण अनुभय और रस के मूल को समान खोत से उत्पन्न 
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किन्तु दोनों मे प्रेरणा के उपयुक्त अन्तर को विचार कर रस के उत्पादक कार्यों 
को 'विभावः कट है | 
जीयन की वास्तन्रिक परिस्थितियाँ इमारी मूल वासनाओं और ग्रेरणाओं 
को जाग्रत करेंगी हो, क्योकि इन परिम्थितियी को मुलमाने के लिये डचित 
किया-क्लाप चाहिए ! इसलिये यहाँ रसानुच्रति की अम्भायना नहीं। अ्त््व 
भरत के लिये रसास्वाइन का जगत्‌ केयल नाट्य हों सकता है। यह 'अनुक्स्णा 
आर कल्पना वा जगत्‌ है; इसमें क्रिया का उपयोग नहीं। यद्यपि इसमें इमारे 
नसाधासण जयम्‌ की बास्तरिक्ता नहीं, किन्तु कल्पना के जल ये कारण उसमें 
नारा अनुभव का ससार विद्यमान ६। इतना ही नही, भरत ने स्पष्ट कह्म है कि 
इसमें ऐसे पदार्थ भी हैं, ऐसे अनेक जगत्‌ हं जो रमोत्पादन करे लिये समर्थ हैं 
किन्त इमारे सीमित अत्यक्ष अनुभव फे लिये सम्भव नहीं । दमारे सम्पूर्ण जीउन 
"का अतिनिम्ध नास्य के जगत्‌ में हैं। अनुकरणु के ढारा हम अछुत स्पश, रूप, 
रस, शब्द, गन्ध इस जगत्‌ में उसन्न करते हैं; अ्रद्भधुत नर-नारियों, लोकों, देव- 
देवियों, भयनों, सगीतो और चित्रों की झा्टि करते है। नाव्य के ये कल्पित लोक 
जीजन में मूल-प्रशत्तिया को जाग्रत करके हमे रस का अनुभव करने में समर्थ 
होते हैं। ये माव्य-जगत्‌ की परिम्थितियाँ दी रसोलादक 'विभाय! हैं । 
अस्त नात्य को जीयन की समाध्टि सानता ५ै। इसमें नाटक है; इसके 
लिये रंग-मच का निर्माण चाहिए. | इससे सात्व मे स्थापत्य, बास्तु और चित्र 
कला का समावेश होता दै। रृत्य, उत्त, सगीत, अगद्ार, अनेक अलकारें का 
प्रयोग इसमें होता है। कक्‍्थानक, काय्य श्रादि उपम्थित क्यि जाते हैं, तिसमे 
चात्य में सम्पूर्ण जीयन का 'विभावो! द्वाग प्रतिनिस्थन दो सके | नात्य-जगत्‌ में 
प्रयदा करये रसिक अपने वास्तविक, दैनिक मऔयन को पीछे छोड़ श्रावा टे। यदि 
खाथ लाता है तो यद्द इस जगत्‌ थे सौन्दर्य और ग्स से बेचित रदता है । 
चदि इस प्रतिनिम्बित जगत्‌ भें आकर इसी जगत्‌ का धाणी हो जाता ई सो पिर 
उसके जीवन में वही सुख्झुभय का चक्र प्रारम्न हों जाता है। श्रत रमिगजे 
डुशलता के साथ फेयल ऋगने स्थायी स्वभाव को साथ लेबर नात्य जगय में 
अवेद बरग्तां दे। मे यह टसमें रम जाता हैं, म उसे दूर की ही बस्तु समभता 
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है। वह एक प्रकार की स्वय-सचारित माया? वे वश में खेच्छा से चला जाता 
है क्योकि नास्य जगत्‌ सत्य नहीं है, किन्‍ठ असत्य भी नहीं हैं। वह एक पिश्वास 
ओर वासना की थ्मि है। जिस प्रकार, शड्डुक े शब्दों में, चित-तरग सत्य नहीं 
, किन्तु असत्य होने पर उसमें कोई सीस्दर्य नहीं रहता, इसी प्रकार सारा 
“विभाव? का जगत्‌ कल्पना और विश्वास की शक्ति पर आश्रित है| ग्रम नामक 
जमन पिदान्‌ के शब्दों में* नास्य-ससार अथया कला का समार एक़प्रकार अपनी 
इच्छा से प्रवृत्त की गई ग्रत्म प्चचना (0075८०ए७ 50७००) है। 
सौन्दर्य की भायना ही, उसके अनुसार, कल्पना की भावना (2 88पर7ए॒तणा 
46७॥॥8) दै सत्य और श्रसत्य से जिसका निर्बचन नहीं किया जा सकता, ऐसा 
ही नाश्य दाग उत्तन्न सौन्दय का रसमय, किन्तु मायिक, संसार है ] 
रम का ससार 'मायिक! होते हुए भी वास्तव की भाँति हो छृठय में 
स्थायो भार्ों को जाग्रत करता है; इसके साथ, मन में अनेक भागों को उद्बुद्ध 
चर्ता ६ जो इमारी मूल रस भावना के अनुकूल होते हैं | शड्वार रस के अनुभव 
में केपल मूल काम-वासना का ही जागरण नहीं दोता, इसके साथ अनेक अनु- 
झुल, इस रस की पोषक, वेदनाओ, स्थतियों, कल्पनाश्ों का सचार होता है, 
भाँति भाँति की मधुर शनुभूतियाँ इसके माधुर्य को और भी आस्वादन-योग्य 
अना देती है | इन सहयोगी, पोपक भायों को जिनसे रस मन के प्रत्येक स्तर में 
च्यात्त हो जाता है, भरत 'सचारी भाए! कहता दै। केवल मन में ही नहीं, 
ब्यापार और प्रेस्या के अयरोध से, हमारा सम्प्रण स्नायु मएडल, नादी-चक्र, 
दृंठय और जीयन-सनन्‍्तु नी उसी रस के प्रवाद से मानो स्पन्दन करने लगते हैं। 
इस शारीरिक स्पल्दन का रस की अलुभूति से घनिष्ट सम्बन्ध दे क्योंकि, यद्यपि 
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थट रस के उद्दे क से आरम्भ होता हैं, तथापि यह उसे व्यापक श्रौर दृढ बनाने 
में सहायक होता है। आधुनिक मनोविशान प्रत्येक भावना और उसके द्वार 
सचारित शारीरिक स्पन्‍्दन के सम्बन्ध की पर्यात मह्च देता है, क्योंकि सन्‍्दन के 
अपरोध से रम की भायना ही विलुत हो जाती है | रस के अनुकूल शारीरिक 
किया और स्पन्दन को भरत “अनुभाव? संजा देता है | 


विभाउ, अनुभाव और भचारी भावों के सहयोग से रस की निप्मति द्ोती 
है । विभायानुभायस चार्वियोगात्‌ रसनिष्पत्ति, यह भरत का प्रसिद्ध रख 
सूत है| प्रत्येक मूल-भायना के उदयोधन थे साथ मन में अनेक भात्रोका 
सचरस्ण ओर शरीर में अनेक गतियों का स्पन्दन रस को तीजता को और भी 
बढ़ा देता है। इससे आनन्द की अनुभूति और भी प्रसर होती दै। मन और 
शरीर का रसानुकूल स्पन्दन आधुनिक भापा में 'सीन्दर्य-स्फूर्ति (॥०७४:३९४० 
768079706) कहलाता है। रसिक जय नाट्य वस्तु मे, किसीआहृतिक दृश्य अथता 
चित्र, संगीत और मूर्ति के आत्वादन में तल्‍लीन श्रीर त,प हो जाता दँ तो 
रस का उदय तो होता ही ६, साथ ही उसका सम्पूर्ण जीयन अनेका मनोहर 
भाय्रा से झ्लायित हो उठता है। प्रारंगार बह सुन्दर वस्तु को देखता है और 
नारयार वह अपने ही शरीर और मन में जाम्रत तीज परिस्कूत्ति की ओर लौटता 
ह६। छवय का थद आकर्षण पिक्प॑ण, भायनाग्रा का यह आजोड़न उिलोडन 
रमास्वाउन का सार है | भारतीय दार्शनिर्का ने हृदय के अनुकूल ( हृडय-सत्रादी) 
इस परम आहादमय मधुर समेदना को “रस चर्वणणा? का नाम दिया है। 
भरत मे रस विज्ञान को प्रवर्ता दिद्दानो ने परिमार्नित और परियर्द्धित किया 
है तथा रस-सम्बन्धी अनैक प्रश्ना का उत्तर विया है। हम इनको सर्थोखान 
उपस्थित बरेंगे । 


(५) 


>> ञ गैजिये मकर तल (। 

मगेवर में प्रफुछित कमल-बन से दृश्य को लीजिये। इसके सीन्दर्यायगाइन 

के लिय आउश्यक है कि या तो अ्न्तर्भायनाव्मक प्रद्डसि के कारण ड्ढ़य सानों 
बाहर जाकर कमल-वन का रूप धारण करे अथवा रखिक में आत्मा की रखनी- 
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यता-शक्ति के कारण वह कमल-वन, अपने रंग, स्पश, सौरभ और पुष्पासव के 
वेभव के साथ, हृदय में प्रवेश करे । हृदय और क्मल-बन का यह काल्पनिक, 
किन्तु अनियार्य भावनात्मक, सम्मिलन कहीं न क्द्दी अवश्य होता है। रसिक 
और सुन्द्र-वस्तु के एकात्म होने से बस्ठु के भोग, रूपादि गुण हृदय में आरोपित 
हो जाते हैं, और, हृदय में प्रन्‍हण-शील रस और भायनाओं। के खोत बसु के 
रूप आदि को आनन्दमय कर देते हैं। पुष्पो की सरस, मृदु गन्ध से यदि हृदय 
सुरभित हो जाता है, तो हृदय की रस सिश््चित कल्पना से थरुप्प भी मनुष्य की 
आशाओो और अमिलापाओं का मूर्तत प्रतीक बन जाता है। इसी प्रकार, नील 
आकाश, सलिल-विस्तार, दिगन्तव्यापी महारण्य आदि अपने अपने गुणों के 
प्रभाय से प्रेक्ञक के छृदय में अनन्तता, नित्यता, निस्‍्तर सृष्टि और प्रलयरूप 
परिवर्तन, जीयन की तरलता आदि की प्रसर अनुभूति उत्पन्न करते हैं, जिसे 
इमारे देश के दाशंनिको ने 'चित्त विस्तारः को अनुभूति कहा है। हृदय अपनी 
र्मातुभूति के बल से इन बसतुओ के गुणा को श्राध्यात्मिक रूप प्रदान करता है। 
ताज-्मदल अपनी सगति, सापेत्ा, सन्तुलन और घबल-रूप की मद्दिमा के 
प्रभाय से ग्रेज्ञक के हृदय में 'रूप! की सन्तुलित गति उत्पन्न करता है, और हृदय 
इसे प्रम की वेदना, उच्चता, निर्मलता और प्रखरता प्रदान करता हैं। संगीत 
अपनों स्तर लद्दरी से, आरोह अयरोह से, हृदय को विशेष गति प्रदान करके 
मानो विनिमय में छूृदय के अनेक उठार और तीत्र भावों को ग्रहण करता है। 
हिमालय के उच्च शख्ढों से रसिक के हृढय को 'पिशालता? प्राप्त होती है, और, 
छृदय उसे जीयन की उच्चता का प्रतीक बना देता है। संक्षेप भें, सौम्दर्यास्थाइन 
से रमिक और वस्तु का परत्पर विनिमय व्रिना सम्मिलन और एकात्मता के 
सम्भव नहीं इम इस एकतत्मता को क्रिया को 'साधारणीकरण? कहते हैं । 
साधारणीकरण का निर्वचन अन्य प्रकार से भी किया जाता है। भम्मट, 
अभिनवगुम आदि पढितो ने र॑ग-मच पर “शउन्तला-दुष्यन्तः के अभिनय से 
!आनन्द-लाभ की अन्यरा को विशद्‌ करते समय का हे कि प्रेचक अपने मे 
दुष्पन्त का आरोप करके शउन्तला उिपयक रति का आस्वादन करता है। प्रेज्ञक 
चस्तु के साथ ताइत्य अ्थया 'साधाग्ण्यः “खापित करके इसमे आनन्‍्द्र पाता 
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ई | यहाँ यद्द सत्य है कि रसिक त्वय॑ वस्तु बन कर वस्तु का आखवादन कर सकता 
है, किन्त पड्ितराज जगन्नाथ के क्यन के अनुखार अपने में ट्व्यन्त! का 
काल्पनिक आरोपण भी अनुचित, नोति पिरुद्ध होने के कारण रमोत्याइन के 
लिये उपयुक्त नहीं । अतः जगन्नाय के अनुमार प्रेत्चक एक ओर तो अपने दैनिक 
ब्यक्तित्त की सीमाओं से: मुक्त कर केबल सौन्दर्य का अभिलापुक पुरुष! बन 
जावा है, और, दूसरी और नात्य संसार की शऊुन्तला इसारी यूज्या पृतजा न 
रह कर भोग-योग्य स्त्री? के रूप में परियत्तित हो जातो हैं। दस प्रकार प्रेज्ञक 
और सुन्दर पद्मर्थ दोनों अपने ग्रमाधारणख व्यक्तित्व को त्याग कर प्रक्धति पुरुष 
के साधारण भोग्य-नोक्ता के रुप को धारण करने ई | इसी का नाम साधारएय- 
किया अथगा “साधारणीक्रण! है जो ग्सास्वाइन का आधार है। हमने इस 
अक्रिया को इसके सनोवैज्ञानिक तत्व पर आश्रित क्या है मिसके अनुसार 
अस्तर्भावनात्मक प्र्वति अथवा आत्मा की रमनीयता शक्ति के कारण रमिक और 
बस्तु दोनो में सद्राकारता अयवा एकात्मता का आ्ाविर्भाय दो जाता दै। इसीलिये 
तो विशाल शिखर को देखकर छ्ृदय मे (विशाल! दोने का अनुभव होता है, 
चचल खोत को देख कर जीयन में 'तरलता? का शातिर्भाउ होता है, चित में 
एक बिस्तृत मैदान में चइती हुई सरिता पर एकाकी नौका और उसके नाविक 
की कल्पना से छदय में भी उसी इश्य का एकाक्रीपन उदित हो जाता है। 
पराधारणीकरणु? की जो भी निरक्ति इम मान्य हो यह आयश्य ही हमारी सौन्दर्य- 
चेतना का आधार हैं । 
(६) 


सौन्दर्य से जिस आनन्द की अनुसूति उसन्न द्वोती दे उसकी एक विशेषता 
यह है कि हम उसका मापर नहीं कर पातें। वह ज्ञण क्षय मे नयीन होता दै। 
बुद्धि विश्लेषण के द्वारा झुल्दर बस्दे के सौन्दर्य की थाद नहीं लगा पाती, मन 
अपने आनन्द की तोल नहीं कर पाता | बुद्धि चकित होती है, उलभ जाती ई 
सीद्र्य को देख कर, उसके आकड़े व्यर्थ हो जाते हैं, किस्तु चक्ति होकर थी॥) 
डसे आनन्द का ग्रालोक मिलता ई, उलम जाने पर भी उसमे नवीन रहस्यों 
का उद्घाटन होता दै। अनेक गूट अन्थियाँ स्वर्य ही खुल जाती हैं, भ्रान्तियाँ 
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स्वय ही भोग बन जाती हैं, जिस समय गायक की उठती हुई तान, खिजकार को 
वलिका द्वारा निर्मित एक सरल रेसा अथवा “अवलोक्तिश्वर पत्मपाणि? युद्ध, की 
एक भझमक, नवीन और अभूतपूर्व वेदनाओ और स्फूत्तियों से आत्मा के अनन्त 
अन्तरिक्ष को आलोक से भर देती हैं। संत्य तो यह है सौन्दर्य-शासत्र की सारी 
पढुता “सौन्दर्य” के इस रहस्य को समझाने के लिये है। आनन्द की यद असु- 
भृति अनन्त, अमेय, असएड अभूतपूर्व तथा रहस्यमयी होती है। सौन्दर्य 
शापत्र इसे “चमत्काए' कहता हैं और इसे सम का सार ( रसे सासश्रमत्कारः ) 
मानता दहै। 
सौन्दर्य के इस रहस्प को ममभने के लिये हमारे देश मे दो सराहनीय 
प्रयक्ष हुए; द, एक तो आजन्दवद्धन ने ध्यनि के आविष्कार द्वारा, दूसरे पड़ित- 
राज जगन्नाथ ने विदाररण भंग? के विचार द्वाण रहस्योद्याटन किया है। इस 
ध्यनि के स्वरूप को थ्रागे चल कर स्पष्ट करेंगे । यहाँ इसका मनोवैज्ञानिक रूप 
जानना ही पर्याह होगा। रमलांदन भे रमिक के हृदय भे किसी शब्द, स्वर 
आदि को सुनने अथवा कसी मुन्दर रूप को देखने के अ्नन्तर अनेक अपूर्त 
भानाओं और अथथों का अक्स्मात्‌ प्रस्कुटन होता है। घंटा बजाने के अनन्तर 
जिस प्रकार इसका निहांद अथवा अनुरणन देर तक होता रहता है, उसी प्रकार 
शब्द और स्वर भी अपनी शक्ति से चिर-सचित सस्कारों और रस-म्रोतो को 
मानो उन्मुक्त करके रसिक के द्वृदय मे ककार अथवा “अनुस्णन? उत्पन्न करते 
हैं । यद्‌ जीवन में पुनः-पुनः जगने वाला प्रातिघ्वनन और निह्ांद ही सौन्दर्य 
का रहस्य है। 

(चिंदावरण भंग! वल्तुतः इस प्रश्न का शाम्त्रीय उत्तर है । हमारा साधारग[ 
व्यक्तित्न जिसमें अनेक अतृत्त कामनाओों के ऋन्‍्दन, अनेक उद्दीम वासना की 
गरथ, अनेक चिन्ताओ के बन्धन आदि रहते हैं, हमारे चेतन आत्मा को जड 
बनाते रहते हैं। यह जड़ता आपश्यक्‌ भी है क्याकि इसके पिना हाथ-पैर नहीं 

# चलाये जा सकते और जीयन का व्यवह्दर भी सफल नहीं द्वो सक्‍ता। यद 
स्नायु-मण्डल ओर शरीर मे भाँति-माँति के तनाय उत्पन्न करके उसे क्रिया के 
योग्य बनाता है | किन्तु यह तनाय अथवा जडता जहाँ जीयन को सम्भप बनाते 
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है, पहाँ इसका व्यय और द्वात भी करते हैं! यद्द जड़ता वस्बुत चेतन आामा 
का आउस्ण है । इस कशपस्य के कई स्तर है । पदला स्तर तो यद अत्ममय 
शगेर है, पद पीयन का आधार द्वोन पर भी वड़ता का मूल है| दूसरा आयरण 
इमारे श्राणाय का निरन्तर झत्रातोच्छ वास ईँ, तीमरा त्तर इमारे मन की निरन्तर 
मकल्व-पिकल्मामक! इछल-ूद है और चौथा स्तर है उृद्धि का जो सउ वी 
अपेक्ा भार और चदता में कम है, किन्तु तिस ब्यन का पद सचय करती दे बह 
बमन्तुम आमा जे लिये नाल दो है, क्याकि हम मारी प्रति रे बिजान से भी 
कोई म्यरास्त -सुख” का लाम नहा होता। दन स्तरों जे भार से यदि हम 
ज्ञण भर भी मुनि मिल सके तो उस सुख का अनुनप हो जो हमें शरीर, 
प्राण, मन और पुद्धि का तृप्ति से क्टाचित्‌ सम्भर नहां | वस्तु वा सौ््टर्य 
हमें इस श्रातरण को भग कर इसा अ्निर्मचनीय सुख की ओर ले जाता है। 
शरीससुस से इसका नुलना नहा हो सकती, क्याकि सौन्दर्य-नुख म तो शरीर 
का नान कम या उिल्कुल नष्ट द्वा जाता है। पुद्धिइस मु का झकन और 
निर्य॑चन नहीं कर सकता, क्याकि युद्धि का किया स्थग्रित होने पर दसका यतयु 
इता है। इमारा साधाग्ण व्यन्तत्व माना गल जाता है और आन हे 
मद्दा समुद्र म॒ लव होने लगता है । इससे उद्धि चक्िति होकर भी आआचोकित 
हो जाता है, द्वढदय गद्यत द्वाक्र भा आननन्‍्ट पाता है, शरीर में स्वेंदर, कम्पन, 
आदि के उत्य द्वान पर भा निध्रान्ति का अनुनय होता है, प्राद्या की अद्भुत 
पिय्म का अनुभव हाता है | सीन्दयन्‍्थआास्व्ाटन में चितू के आवर्य अंग से 
जा गम उतने द्वोता है, वट समाधि-दुउ का भाँति दाता है । हम दसे “लबात्मक 
मुस्बरः कहेंगे । 
लव! का विश्वट रूप इमें आउनिक सनोविज्यन सम मिलता है। फ्रायड़ 
और यँँग सामक जर्मेन पंडित मानयब्ज्यक्िच्वि को अनन्त और अमेय मानते 
हैं निमय उपर ज्ीयन का विश्येप परिस्थतिया को आउस्ण लग जाता ई। इसे 
इस 'ब्रइम/ अयया 728० कहने लगते हैं । शरीर, मन, ठंदि, जन्‍न समात आदि 
के आकस्मिक गुर सयसित होकर हमारे व्ययद्धारेन स्वरूप का निर्माण कक्‍रतें 
हैं| चुत अदः? जे दल में कर्मिल अनन्त स्गगर की नाँवि लद्गता कामना! 
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का विस्तार है, जहाँ ऋह का अश्न नहीं, जहां नैतिक, सामानिक, राजनैतिक 
चुन्धन नहों, जहाँ घम और अर्थ वी सीमा नहीं, जद्दों सभ्यता का अनुशासन 
और सस्कृति का सरकार नद्दी | यही अतल, अनन्त कामना का सागर इसमारे 
परम सुख का मूल ख्लोत है, चेतना का उद्गम-स्थान है; ग्रेस्णा का यह्दी से जन्म 
होता है, यहीं से अमिलापाएँ स्कुलिड्ड की नाँति निकल कर आती हैं। हमारा 
चाह्य जगत्‌ इसी अन्तर्जगत्‌ का प्रतिधिम्ब दे । इसी को तृप्ति के लिये क्लाओं 
की सृष्टि द्योती है; इसी की रोक-थाम के लिये नीति और घम तथा समाज की" 
अनेक संस्याओों, सभ्यता और सस्कृति का आयोजन क्या जाता है। परत 
इमास क्षुद्र व्यक्तित्य इस अनन्त कामना की तृप्ति कैसे करे ! इससे पीडा उत्न्न 
होती है| इसी पीड़ा से दर्शन ध्यान समाधि तथा धर्म की उच्च अभिलापाएँ 
उदित होती हूँ | जीवन में जद्ों इमको तृत्त करने के लिये निरन्तर क्रिया की 
प्रेरणा बनी रहती है, वहाँ हमारा लघु व्यक्ति इसी अतल समुद्र मे लय होने 
. के लिये भी लालायित रहता है। इस लब-पवृत्ति कों सौदर्य तीत्र बनाता है । 
इसी से सौन्दर्य के अनुभव मे इस लयात्मक सुख्र का अनोखा आ्रानन्द मिलता है। 


(:७-) 


कहा जा चुका है कि सौन्दर्य में आनन्द जिस तत्व का नाम है, वास्तव 
में बह रस आस्वादन की विशेष क्रिया है| आस्वादन-तिया मेरसिक ओर सुन्दर 
चस्तु में 'साधारएय!ः अथवा “तन्मयता! अवश्य होनी चाहिए | इस क्रिया में 
शरीर और मन में अनेक-विध स्पन्‍दनों और भाणों का सरफुरण होता है। 
इससे यद्द व्यापक, आस्वादि्योग्य और जटिल दो जाती हैं| यद्दी अमुस्णनाध्मक 
श्यमि श्रथवा रस-चर्वश दे । इस क्रिया के उठय के लिये श्रात्मा में रसनीयता- 
शक्ति चाहिए और चाहिए “माया? द्वारा सुप्ट विभाओं का मनोहर नाठ्य-जगत्‌। 
म्लयः दवने की प्रवृत्ति इसमें विद्यमान रदतो हैं, और लय द्वारा ही असीम 
और अ्रनत्त आनन्द की अनुभूति उत्तन्न द्वोती है। लय? का अर्थ सौन्दर्या- 
स्वादन में दमारे लघु व्यक्तित्व का जीयन के असोम समुद्र में मानों ह़यने की 
अबृत्ति है । लय की अवस्या में ीयन भे समाधि का अनुभव होता है। चित्त- 
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शत्तिया दे याद में एक ऐसी गति उल्न्न होती है जिससे जीयन हो जड़ता श्नैंट 
शनेः नष्ट होकर द्रव बनने लगती है। शरीर, मन, प्राण, उदि आदि की 
अन्तर्यन्धियाँ खुलने लगठी हैं, और, रसिक का मग्पूर्ण ग्रलिल मानों आनन्द 
के अनन्त प्रयाह मे बहने लगता है। विश्यनाव तो सौखये के आनन्द को 
अक्ञानन्द अथवा ब्ह्मानुभूति--जीयन में प्रहत्‌! ते अनुसय से मिन्न नहीं मानता।/ 
रस उससे लिये 'ब्रझानन्द सहोदर! दै।. « 
यहाँ शमृख प्रइन यह है 'कि (१) ,रसालसूति और साधारण सुख मे 
» क्यों अन्तर है? (२) रसातुमूति में कौदे सी नाधाएँ रहती हैं ? 
यद्द अध्याय, सच यूछा जाएें तो, पहले गरन के उत्तर के लिये है। 
इमसे आनन्द के स्वरूप! का निश्चय करते भमय्र माना है कि हमारे दैनिक 
सुख-ढु-ख वास्तयिक ऊगव्‌ को परिम्कितियों से उत्पन्न डोतें हैं, प्रेरणा और 
व्यपह्वार इसके मुख्य अग हैं | सौन्दर्य में आनन्द का आतिर्भात एक विशेष लोक 
में होता है। एक छोटे चित्र को लीजिये। देखने में रगों और रेखाओं का 
एक लघु सम॒च्चय प्रतीत होने पर भी यह स्वय एक जगत्‌ है| चित्रकार का, 
चित्र हम उस लोक म ले जाता है। उस लोक म जाने के लिये दम अपना 
स्थूल शरीर यहीं छोड़ना होता है, और, जड़ता उत्तन्न करने वाली ग्रइत्तियाँ 
तथा “अह? के भावों का भार भी साथ नहीं ले जा सकते । यह दमारी आमा की 
की लायय अवस्था है, जिसमे हम कल्पना पर मार्नों सार दोते हैं, और, आनस्द 
को स्वाभाविक प्रवृत्ति हमे सौन्दर्य लोक में विद्वार के लिये प्रवृत्त करती हैं। मन, 
बुद्धि, प्रा को गति भी दस समय संगति की भाँति सन्तुलित द्वो जाती है। इन 
मय कारणा में एक ओर आत्म-लय की प्रवृत्ति का उदय डोता है और दूसरी 
ओर आपरणी ऊँ हट जाने से प्रकाश मे नूतन खोत मन और प्राण को ज्ारित 
करते हूँ । यद् सय दमारे साधारण मुख मे नहा होता । 
सौन्दर्य को अनुमूति में कमा ढारा एक विशेष लोक के ददूघाटन बर 
हम प्च् ढेत हूं । एक चिन, मूर्ति, संगीत, अथवा कोई प्राइसिक दश्य, जैसे 
सूयादप, सयास्त, चनपररर घर आई हमारे सर्यसामात्य जगत कु। नगणएंय बसु 
और इसके भाग नहीं है, किस्ठ प्रत्येक चित्र, मूर्ति और सगति का अपना स्वयं 
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पूर्ण लोक है। नन्‍्दलाल बोस के दो चित्रों को पास-याख रख कर देसिए। 
इनकी लम्बाई चौड़ाई पर ध्यान देने से ये दोनों हमारे जास्‍्ततिक जगतू की 
छोटी-सी वलतुएँ हैं | आय चित्रों को दृदयड्रम कीजिए, : अत्येक चित्र कल्पना का 
एक लीक है, जिममे भायना और आनन्द के प्रथाह उहते हैं । प्रेत्क इन लोका 
का उदघाटन किए विना इनका आस्थाठन नहीं कर सकता | प्रकाश और आनन्द 
इन लोकों का मुख्यतम अरग है। इसलिये हम सौन्दर्य रे 'मायिक! आनन्द मय, 
लोक को 'अलोक लोक? (8४॥09) कहेंगे । 

रसातुभूति की गाधाएँ इस अलोक लोक म प्रवेश करने की झममर्थता 

से उत्पन होती हैं । आनस्लवर्दन के अ्रमुसार प्रेज्ञक मे 'सहृदयता? होनी चाहिए। 
'सदृंदय! प्रेत्ञक यह है जिसमे तन्‍्मथ दोने की योग्यता (तन्मयीभयनयोग्यता) है । 
अभिनप्रगुम इस सूत़ को व्याख्या करते हुए रसानुभूति की सात वराधाशं का 
उल्नेख करता है। संक्षेप में वे ये हैं 

१ प्रतिपत्तावयोस्यता सम्मायना विरह “-यांदि मुन्दर चर्तु का लोक 

/ईतनी दूर है कि उसके आस्तत्म की हम सम्भावना भी नहीं कर सकते तो उसके 
हृद॒यगम करने सें हम समर्थ नहीं होते। मुन्दर वस्तु हमारी प्रतीति के' निकट 
डीनी चाहिए । 'प्रतीति! के ब्राधक रसास्वादन में भी याधा उत्पन करते हैं, क्योकि 
निर्विध्न सितित्तिः अथवा “भार! का नाम ही तो रस है | (सर्वथा बीतविश्नप्रतीतिग्राद्यो 
भाव एवं रस -अधथवा-लोके मकल पिन्न तिनियत्ता सवित्तिरेत चमत्कार निर्वेश 
रसादिभि शब्देरभिधीयते) । 

२ स्वय॒तपरयतत्वनियमेन देद कालविशेषारेश नये प्रेच्क स्व! 
और “पर के देश, काल आटि की विशेषता म इतना आविष्ट है कि यह इस सेट 
को नहीं भुला पाता, तो वह मुन्दर वस्तु मंतन्मय न हो सरेगा । प्रेक्षक को उचित 
है कि वह अपने देश और वाल के आपयेश को छोड़ कर सुन्दर वस्तु पे लोक म 
जहाँ देश काल की याधा नहीं है, प्रदेश करे । कल्पना शूत््य व्यक्ति अपनी प्रस्तुत 
सीमाओं से म॒क्त नहीं हो पाता, इस लिये उसरे लिये कल्यना लोक-ते सुख का 
अस्तित्व ही नहा | सौन्दर्य क आस्वादन स्व! और 'परः में विल्कुल मिद्र! आर 
जिल्डुल' अभेद! दोनो ही ब्राधक हैं--- इसक उल्लेस पहले क्या जा चुका हद हा 
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भेद और अम्रेद के मध्य में जिस मन्तर से रसास्थादन सम्भव होता हैं, उसे हम 
“समानर्य! (36६ए९6९८ ताडदा7०६) कहेंगे । नाटक आदि देखने मे प्रेज्षक कनी 
इतना तन्‍्मय हां जाता हैं कि वह दृश्य-जगत्‌ की सारी घटनाओं का आरोप स्व! 
में कर लेता दे | इससे रसात्वाउन भे बाघा द्वोतो हैं। कभी बह पर! से इतनी 
दूर चला लाता दे कि उससे उसका सम्पर्त द्वी विच्द्धिन्न हो जाता है | कुशल 
प्रेज्ञक उचित “अन्तर! पर रहकर आस्ाइन कर्ता है। 

३, निज सुसादि वशीमाब:---यदि प्रेज्षक अपने द्वी सुसादि मे उलमभा 
हूं तो वह रसास्वादन के लिये असमर्थ ६॥ 

४, अतीत्युपायपेकेल्यम्‌ +--६. स्कुटत्वाभाव: इनका अर्थ है कि वस्तु का 
“आलोफलोक' ही स्पष्ट नही हे और न बह यतीति उत्मन्न करने में समर्थ दे । 

६. अग्रधानता--रस का आस्वादन प्रेज्षक अपने सम्पूर्ण व्यन्तित्व से 
करता है, जिसमे उसके नैतिक, धार्मिक और सामाजिक भायनाओं की तृति भी होती 
है। किन्तु यदि हमारी नैतिक अथवा धार्मिक भायना इतनी अबल बनी रहे कि 

शीन्दर्य का आध्यादन हमारे लिये गौण हो जाये तो इससे हमारी अमुभूति अवश्य 

कोकी पड़ जायेगी 3. सशययोय.--हुदर वस्त्र का कह्लना-लोक यदि सल्टिस्थ 
रदे तो र्मास्याइन निर्विप्त म हो सरेगा । सीन्दर्य की;प्तोवि अवल होनी चाहिए। 
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भय आदि आयेगों से उत्पन्न प्रतिकूल वेदनाएँ नी रूपान्तग्ति होकर तेगल 
आनम्द डत्पन करती हैं | भयकर नंद, श्रपात आ्थयां गत्ते को देशए। इसके 
सीन्दर्य के अय्गाइन फे क्षण में इसी ससृर्ण सयकरता द्वेढय में प्रवेश करती 
है । प्रेज्ञक तन्‍्मय दोकर नय की पूर्ण भाउना से ज्ञाउित हो जाता है | प्रपा के 
भयकर नाड वो बह मुनता है, उपर से ग्रिस्ती हुई जल-राणि के साथ गिरता है, 
ओर, प्तल आपात से पागल द्वोफर ऐनों जे रूप से य्नन करऊे उठ खड़ा होता 
है, और, पिर मानों अपने का उँचें पर जाने फे लिये अममर्य पाकर यलाप 
करता हुआ प्रयाह मन कर चढ़ानों पर सिर घुनता हुआ यह निकलता है । आगे 
यही अयारह सर्जन करती हुईं जल-राशि एक शान्त घारा एन जावग्री जिस एर 
नायें अठसखेलिया करेंगी इत्यादि | प्रेज़क इस सम्प्रण दशय को अपनी आत्मा में 
मानों भर लेता है, और, प्रपात की सम्यूर्णय भयदरता का अनुभव निर्भय होकर 
करता हैं, क्याकि इस अनुमूति करे तल में उिश्वास हैं कि बह भाउ-लोर मे है, 
जहाँ भय का भग्परता चर्यणा द्वारा आनन्द को द्वांउलन करती है। भय के 
इस अनुभय ले जो वास्तविक जीयन में क्दापि सम्भव नहीं प्रेक्षक वा चित्त 
आगरय ही लापय का अनुभव करतां है । इसी प्रकार अन्य आयेगा ये अनुभउ 
में इनकी अखरता के साथ तन्‍्मय होकर प्रेज्ञक चित्तनलायव प्राप्त करता है। 
इससे जीवन में आवेगा के वेग से उयन तनाय! और भार कम दो जाते हैं 
विससे अछुत मानसिक स्वाम्ध्य श्रीर मन प्रसाद का अनुभय द्वोता है । कझण 
ओऔदि रमा के अनुभय को लेकर अरस्तू नामक यूनानी विद्वान न भी इनकी 
उपयोगिता का डल्चेस् क्या है | दन रसों हे अनुभव से आवेगों का वेग निग्सन 
( <फंशछा5 ) दोता है। यद्दी कारण ई कि रखास्वादन में श्रतिमूल बेलनाऐँ 
ना परम आनन्द का ही उत्पन करती हैं । 

हाम्प का आनन्द भी बस्तुत टुस्त का आनन्द दैं। हम विस वस्ठ 

अथया पारम्थिति पर ईँसते हैं उससे तदाकार द्यौकर उसी के गुणों का अपने में 
आनुभय करते हैं, वैसे, इस उिसी पदुत मोटे, उद्ुत छोटे, विरूप व्यक्ति को देख 
कर अ्यया वर्षा म क्सि को फ्सलने हुए या कसी के ठोप को दवा मे उड़ते 
हुए, टेख् कर बहा हँसते हैं । इन सय परिस्थितियों में, स्वाभाविक सदानुभूति के 
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करण, हम उपद्यासात्पट व्यक्ति की भायनाओो वा अपने में अनुभव करते हैं। 
किस्तु यह अनुभव, वास्तरिकता से दूर, भाव-लोक अथवा कल्पना मे होता है, 
इसलिये वस्तुत दम गिरने वाले के साथ गिर क्र भी नद्दों गिरे ! इस परिस्थिति 
को बुद्धि नहा सुलझा पाती, और, छृदय, भायना से ब्ञाउित होने के कास्ण, 
आएेग की प्रतिकूल बेलना को हँस कर मानो दूर भगा देता हैं। हँसना हमारे 
सहज निया है अर्थात्‌ इसके लिये मानसिक श्रम अथवा चिन्तन अनायश्यक ६ । 
सहानुभूति के आयेग से स्यत हो मन और शरोर की तियाएँ हास्य में सचालित 
हो जाती हैं | यद्दी दशा अन्य भय, करुणा, रौद आदि आयेगा के असर पर 
मी होती है। जन हम, वास्ततिक जगत्‌ से दूर होकर, उेतल भाय-लोक में, 
आयकर, करुण, रुद्र आदि का रसास्याटन करते हैं तो अन्तर्भावनात्मक स्वाभाविक 
अनृत्ति के कारण ये आवेग हमें तन्मय नना देते हूँ । इससे चर्बंणा और लयात्मक 
सुख अथया आत्म जिस्मूति का सचार होता है, और, जीएन की ये प्रतिकूल 
चेदनाएँ हमारे लिये ग्रानन्द का खोत यन जाती हैं ! 
कुन्दर! हम उन बलुओं को कहते हैं जो अपने रूप, भोग, अभिव्यत्ति 
द्वाय प्रेजञक में अन्तर्भावनात्मक प्रवृत्ति को जाग्रत करती हैं, जिस प्रवृत्ति के कारण 
“रसिक ग्रेज्ञुक रसास्थाइन ओर रस-चर्वणा में प्रदत्त हो जाता है। रस चर्वणा भार 
लोक की एक किया हैं । जिससे अनुकूल ओर प्रतिकूल वेढनाएँ सभी लयात्मक 
सुख अथवा आनन्द वी अनुभूति उत्पन करने में समर्थ होती हैं | इससे स्पष्ट है 
कक सौन्दर्य वा अनुभव कुछ स्वाभायिक प्रद्मात्तियों पर निर्भर हू | सहृदय अ्रक्धूक 
और क्लामार मे ये प्रदृत्तियाँ अदृष्ट होती हैं, इसलिये वह सम्पूर्ण प्रहति और 
मानवन-द्ृतिग्रां में सौन्दर्य का आध्वाटन करने में समर्थ दोता हैं। वन उपचन, 
बृक्त, लता, पुष्प, पल्‍लव, सरित्‌, सरोवर, सागर, पर्वत आकाश, घन, विश्युत्‌ 
आदि अनन्त प्राकृतिक पटार्थ महूटय के लिये अक्षय आनन्द के निधान हैं! 
बह इनमें तन्‍्मय हाकर इनरे सौन्दर्य का ग्रवगाहन करता ह। उसके हृदय में 
'लहद्दरा वा उल्लास और यादलों को विकलता दोनों दी रहती हैं। वह पुष्प बी 
कोमलता आर चट्टाना वी कर्कशता का समान रूप से अनुभव करता है | उसके 
इडय में प्रपाता का उन्पुक्त चेग और जवेडरा का भगायह्र आउरत्तन भी आस्वादन 


मुन्दर और उदातत २०५ 


आलोक मे रहने के लिये लोक का त्याग अनियारय है (तन त्यक्तेम भुञ्जीथा:) । 
इसमे एक ग्नन्त ओर श्निरयंचनीय 'पीडाः का उदय होता हे | 

यहाँ कठिनता इस बात की है कि हम एक ओर तो अपने ही आध्यात्म 
तत्व को अस्वीफार नहीं कर सकने जहाँ से हमे निरन्तर अब्यक्त किन्तु परम लय 
मन्देश मिला करते है, जो हमे मृत्यु से अमरत्व की ओर, तम से ज्योति की 
ओर, असत्य से सत्य की ओर, निरन्‍्तर इष्डित से मानो बुलाता रहता है | दृमरी 
आर हम अपने पार्थिय अस्तित्व को नहीं छोड़ पाते, जिसके तिना उस आलोक- 
सोक मे प्रवेश असम्भव है| इस कठिनाई का अनुभव जगन्‌ के सभी दाशंनिर, 
कत्रियों और धर्म-प्रयर्त्कों ने किया हैं। धम, क्ला और दर्शन का मूल उद्देश्य 
इसी सणस्या को सुलभाना हैं। पत्येक के ग्पने ठग से इसे सुलभाने दा प्रयत्न 
किया है । यहाँ हम इन विविध सुलकायों की उलभन में न पड़ कर, सौस्दर्य- 
शाम्र का एक मदत््पपूर्ण प्रश्न ही लेंगे । बह प्रश्न इस प्रकार हे; आध्यात्मिक 
जगत्‌ की अनन्त अनुभूति मे भी बेदना रहती है। यह वेदना अनन्त होगी | 
हम नहीं जानते कि यह अनुकूल अ्रथया प्रतिकूल है, किन्तु इतना मत्य है कि 
यह हमारे ही अन्तर की सत्यतम बेदना है जिसस्त प्रत्याख्यान सम्भव हैँ ] 
हमारे साधाए्ण अनुभव से यद्द भिन्न है। इस भिन्नता के कारण हम एक को 
त्याग कर (बैशग्य द्वारा) ही दूसरे को पा सकते हें | इसमे हमारे अध्यात्म-जगत्‌ 
की चेदना अनन्त पीड़ामय है | हम स्सि प्रकार इस अनन्त पीड़ा को आनन्द मे 
रूपान्तरित करें ? किन ऊपायो से जीवन की अनन्त पीड़ामय बेदना को मर्त्त 
बना कर उसका रसास्वादन करे ? 

जय हम इस अनन्त पीड़ा को चित, काव्य, मृति, भयन आदि मे मूर्त्त 
बना कर अथया ग्ाइतिक पदाथों मे इसी का मूर्स रूप पाकर, इसका आस्वाइन 
करते हैं, तव हम इन्हे 'धुल्दर' न कह कर 'उठात्त? कहते हैं । वस्तुतः झुद्र! का 
झी उत्कृष्ट रूप “उदास! है, जिसमे प्रवृक्तिया से ऊँचे उठ कर सन आध्यामिर 
जगत्‌ की अनुभूतियों का मूर्तत रूप मे आम्वाइन कर्ता है । रुसार की घार्मिक बला 


# इंशोपनिपद्‌ । 
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का क्षेत्र 'उदातः का क्षेत्र दे | अल्तृत अध्याय में डदात्तः के स्वरूप वो सममने 
ऊे लिये इम कट घार्मिक और दाशनिक इश्-कोणों की उिवेचना करनी होगी। 
६: “9: .) 
हमारा प्रश्न है : क्सि रासापनिक विधि द्वार जीवन की अम्यक्त और 
अनन्त बेहना आनन्द! में रूग्न्तरिव होती और मूर्तिमती होकर इमारे रसास्थाटन 
के योग्य दो जाती दे ? 
दस प्ेढ़ना का ससासखवादन ही 'उद्मात्तर का स्वस्स है | 
हम सत्रसे पहले कला शास्त्र का इश्कोश लेंगे। इमके श्नुसार बेटना 
उसी समय तक पीड़ोसादक होती है जय॒ तक बह व्यक्त और मुर्तिमती नहीं 
होता । खाधारणतय्ा वेदना आयेग के रूप में ग्नुभय को जाती है और स्वरूपहीन 
होने के कारण एक मानसिक आन्दोलन ( ए०शाण्डु 50977 ) उत्पन कग्ती 
है । इससे मन पीड़ित होता है। किन्तु ज्योद्टी यह बेदमा कथानक, चित्र; 
जूर्वि आदि का निश्चित स्वरूप पा लेती है, इसका आवेग शल्व और स्थिर हो 
जाता है, ठोक उसी प्रकार वैसे आँधी के पश्चात्‌ आकाश निर्मेल और प्रतन हो 
उठता है | साहित्य की सर्वोत्तम इतियाँ मूर्तिमती बेडनाएँ हैं | कलाकार की 
खतनामक शक्ति बेंदना छे वेग और जर्यडर को ब्ययस्था, रूप सम्तुलन देकर 
उम्र स्थिरता प्रद्यत करती है| इसमे वह आन्वादन जे योग्य दो छाती है ! 
इमाय यद्द विचार पुराना है जिसका कुछ उल्लेग्त पहले किया जा चुका 
इ | इसी से मरिलता-जुलता विचार जा्ज मान्तायन ने अपना (वि 0: 
एर८४०ा ) तामक पुस्तक में उपत्वित क्या है। वह कक्‍ड्ता दे “बढ 
समझ लेना कि पोड़ा कितनी न्‍्वास्य, अनिवार्य ओर इमारे जीवन का अभिन्न 
आग ई ओर दम शोक मनाने रे लिये कितता उचित कारण द, हमारी पीड़ा 
और शोक के लिये परम सान्लवना दे । इसझा अर्थ ई कि वेदना उसी समय 
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तक बेदना रहती है जय तक उसका क्षेत्र आवेग और भायना तक सीमित रहता 
है | ज्यों ही वह आय के क्ेत से अकाश और पिवेक्दायिनी बुद्धि के छ्ेत पी 
ओर अग्रसर होती हैं, दस सान्यना मिलती है । वेदना स्वयं प्रकाशित दो उठती 
है और मानव-जीयन का स्पष्ट सिद्धान्त बन जाती है | बुद्धि का स्पर्श वेदना को 
सान्त्वना में रूपान्तरित कर देता है । 
काण्ठ नामक जन दार्शनिक ने कला शाम्र के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते 
हुए 'उदात्तर के स्परूप को निश्चित किया है। वह कहता हैं कि समुद्र-ततट पर 
सड़े होकए टिगन्त-ब्यापी जल-राशि को देगिए.। उस समय चुद्धि को हस्तक्षेप न 
क्रना चाहिए, क्योंकि 'यद्द समुद्र पृथ्वीगोलक का तीन चौथाई भाग है? 
मेक राष्ट्रों के लिये बह उपयोगी जल-मार्य है! आदि बौद्धिक विचार थाते 
ही समुद्र के साक्षात्कार करने से जी भायना जाग्रत द्वीती हैं वह दब जायंगी | 
अतएप समुद्र को अनन्तता, तरलता, विस्तार शआ्रादि को अपनी पूर्ण शक्ति के 
साथ तल्लीन होकर दृढ्थ मे आने दीजिए.। उस समय "समुद्र का सौन्दय! हृदय 
में भायता बन कर उमड़ैगा | चुद्धितत्व के स्थगित होने से तन्‍्सयता की बद्धि 
ीगी और भायना और भी तीत हो जायगी । इस अवस्था मे प्रेज्ञक के छृदय 
में एक अपूर्व वेटना का उदय द्वोगा--जह अनन्त, उत्ताल तर्‌ड्मव जल-विस्तार 
उसके लघु जीयन के लिये क्तिना विशाल हैं! इससे हृदय कुछ सदम और 
सिंहर उठेगा ) क्न्तु दूसरे ही क्षण मानो इस विशालता का पूर्ण आस्वादन 
करने पे लिये हृदय मे भी 'तिशालता! का उदय दोना प्रास्भ होगा। आत्मा 
को अद्भुत स्कूर्ति का अनुभव होगा; नवीन ज्योति और शक्ति जग उठेंगी। 
यह अनुभव जिसे काण्ट ओआराध्यात्मिक स्कूत्ति! ( 5फातांण्बो एशा/जह्रु0- 
गरवां।णा ) कहता है 'उदात्तः का सार है। उठात्त की अनुभूति में सौन्दर्य 
का सरस झानन्द नहीं होता। चैसे भी जीवन भें सुस्त से नी अधिक दुलस 
में प्रेरक शक्ति होती है | इसलिये सौन्दर्य के अनुभव में इतना मानसिक स्फुरय 
नई रहता । उदात्त के अनुभव मे अनन्त वेदना के उठय से पहले वो कुछ 
सकोचः और “थार ( 706ज़र्ुछाणा ) का अनुभव होता है, किन्तु 
इसी कारण फ्रि नवीन चेतना, शक्ति और स्फू्ि का जागरण होता है। 


सौन्दर्य 
म्न्द डर्य शासन 


उदात्तानुमूति का आनन्द दसी आव्यामिक स्फूति के उदय का झानन्द है । सम, . 
पर्वत शिखर, विस्ालकीय मिलें, मन्दिर आदि जे देख- 'उद्ाव! का 
अनुभव करते है । 

कार्ट का मत सत्य होने पर भी सऊुचित है। उदठात्त 
अन्य कई तस्थ सम्मिलित रहते हैं । 
(3३) 
आउनिक मनोविठान का दश्कोण झुछ गम्भीर है। बंगर नामक जर्मन 
पंडित मे सुल्ठ” और 'उद्यत्त! के विवेचन मे आवस्याम विया ह श्आापार-तत्तों 
का प्रयोग कर उसे गम्भीर मना दिया है | उसके अनुसार हमारे सानसिक जीवन 
का आधार एक अनन्त, अपरस्मिय, अप्रीस्पेप, अचेतन तत्त्त है जिससे हमारा 
चेतन मन, कामना और प्रद्तत्तियाँ, यहाँ तक कि हमारा ब्यक्तित्त, प्राइभाव 
हमारे घमे, दर्शन और कला का उदय होते हैं | यह अतेय सत्त है, किलत दससे 
उदय होने पाला व्यक्त साश्ियां को देख कर हम यह निश्चव सममते हैं कि बह 
साज्ञात) जीवन यनि ( 7.0-6०४8५ ) है जो आपना ठृति यरभिफक्ति 
द्वाय पान के चित्र निरन्तर जातत रटूती है | अमिस्यानि द्वार तृतति चाइने बाला 
यह शांति आपना फस तृसे रा और एस्प के झरेर ने पाती है! नली श्र 
एर्प, टनका सैसर्गिक उतार और प्रारस्तगिकि द्रा्पणए, इसा जीवन शक्ति का 
पक पहलू है तिस बंग काम अकका 7छाथ0 क्दृत्य है। सम्पर्ण जीर 
खाट से कास व्यापक तत्व है। पट एक झतनामक्त आकि दे इसा से घर्क, 
सामाव-खस्वा आडि का आसार डोता है । टस्य से कला और सौन्दर्य का 
का 5दय झोता £ । सौन्दर्य सं कास-तत्य ही सम्शता पिद्धलता, रस-चर्चंगण सनी 
दिदववमान रहते है । क्राप जो युग का गुल ई सीन्‍्दर्य के आसखालल को मन 
द्वाग काम-ग्स का आन्वाटन झानता है। कपल मेड इतना दईकि भोग का 
माध्यम बान्तरिक अनुभव से उपर कक्यना दो जाता है | सौन्दर्य के प्रास्यासनो! 
में जीयन की शा स्वर काल्पनिक साब्यम दाग कामरसमाय (525छवाडलर्य) 
हो जातो ह | याक्रतिक यम्ट अयहा मनुन्त दास खत कानइात जा मो दस 


५ 


अनुभय मे 


जा 


सुन्दर और उद्यत्त श्न्र्‌ 


आत्म-तत्व को ससमय बनाने में समर्थ होती है बद हमारे लिये 'मुन्दरः द्योती दे । 

पस्ल, यूंग के अनुसार, 'सुन्दरः से भी आंधिक तृतति मनुष्य को उस 
समय थाप्त होती है, जय वह रही पुस्ष रे नेसगिक आकर्षण वो त्याग कर अथवा 
इससे ऊँचे उठ कर आत्मा के आधार-मूत अनन्त तत्व मे एकाकार दोने का 
प्रखर अनुनव करता हैं। उस समय इमारा सीमित व्यनित्व, उसके साधारण 
सुस्प-दुःस, पाप-पुर॒य की मीमासा, यिधि निषेध के विधान. सम्यता ओर संस्कृति 
का दायित्व, मानो आत्मा के ग्रनन्त, ग्चेतन अन्तराल में समाने को प्रसुत हो 
जाते हैं । अनन्त की इस भायना के उदय से हमाण ससीम व्यक्तित्व एक ओर 
तो सिहर उठता हैं, किन्तु दूसरो ओर बन्धनों से मुक्त होकर श्रद्धत आहाद का 
अनुभव करता है| उदात्त वी अनुभूति मे अनन्त वेदना के साथ अनन्त आनन्द 
वा अनुभव? ही इसका प्राण है। समीम व्यक्तित्व के एक साथ असीम हो उठने 
से अनन्त बेदना और बन्धनो को मुक्ति से आयरण-भग होने से--अ्रनन्त और 
अरुत आनन्द का अनुभव द्वोता है। ख॒ष्टि मे अनेक दिव्य पढार्थ ह जिनको 
द्ृदयगम करने से हमें इसी अनन्त” तत्व का अनुभव हो जाता है। इसकी 
अभिव्यक्ति से आत्मा भी असीम और अनन्त हो उठता हैं ओर इसके व्यक्तिगत 
चन्धन छूटने लगते हूँ । कला में भी सगीत, चित्र, मूर्ति, भवन आदि के देखने 
से कभी-कभी इसी प्रकार का अनुभव होता है। इन सय पदार्थों को हम 'सुन्दर! 
डी महीं “उदात्त! भी कहते हैं। इनकी अनुभूति भी 'उदात्त” कहलाती है। 

सत्तेप भे, इस मत के अनुसार, ससीम, अन्धन-ग्रस्त मानव व्यक्तित्त में 
असीम ओर अनन्त तत्त्व के उदय से अनन्त चेदना और अनन्त झानन्द का 
शक कालिक अनुभव होता दे | यह अनुभव ही “उदात्त का अनुभव है | 

(४) 

भर्त हरि ने अपने शतको में सुन्दर और उदात्त भापनाओं का विशद्‌ रूप 

उपस्थित किया है। “शज्ार शतक! में सौन्दर्यानुमूति की मूलभूत भावना अर्थात्‌ 


च्वम और इसको चर्बणा से उत्पन्न रस का निसूपण है | इसमे दार्शनिक कवि 
सौन्दर्य के अधिष्ठात्‌ देव वी जिनके--विचित्र चरित वाणी के लिये अगोचर हूँ 


शरर० खस्दय शास्त्र 


वरार्यना द्वाग मडुलाचस्थ करता है; प्राचामगोचरचरित्रतिचचित्रिताय तर नमी 
भंगरते मकरध्यजाय 7? काम को सौंदर्य के प्राण रुपसे प्रनिडित करते के 
लिये भव हरि को वैदिक सादित्य से ग्रयश्य य्रेस्या मिली होगी | बृहटासण्यक स 
उपनिपद्‌ में पति-यत्रो को उत्पत्ति का ब्शन दार्शनिक है | कूर्प प्रय्म वह श्रामा 
/एकाकी है उत्पन हुआ, किले उतको रमण और रप्न रे लिये उठ न मिला। 
सारा विश्व नोस्स प्रतीत छुआ, तन उसने द्वितीय! की इच्छा को और अपनी 
एक ही आमा को दिधा श्रर्यात्‌ दो भागों में तिमन जिया जिसने पति और 
परी का उदय हुआ। इस भ्कार एक ही श्रामा ऊे दो थाग होने के करण 
इनमें स्वाभारिक्त आकर्षण और इतनों सनोस्मता है । इसका धुन. संयोग इतना 
चमत्कार और रस उतन्न करता है।कि यद्द क्षण आनन्दानुभूनि का प्रक््नम 
समय दौता दे जय कि जीवन कौ सम्पूर्ण बेदना प्िएडीभूत दोकर ध्रसर द्वी झठती 
है उपनिपद्‌ के दस दार्शनिक वियेचन को श्रभिनयगुत ने ध्यन्यालौक की 'लोचन? 
नाम वी याका में स्पीकर किया दे और कहा है कि रति ग्त्यन्त व्यापक भावना 
हैं। इसके समान जीवन सें स्तुद्नन श्रौर दय-संगाद! € जधशाशणाए ) 
उतन्न करने वाली अन्य भावना नहीं है। पति के हृदय में भी यद चमतार 
उतने करती है । 
भर हरि का द्वार शतक रूद्वी को सौन्दर्य का परम प्रत्तोक सिद्ध करने के 
लिये काम्पा मक दर्शन अस्य है। वस्तुत सत्रीका शरीर संख्यूर्ण कनाआा की 
समशि है। उसमे संगीत की मधुर ब्वनि और चित्र जे रगे और रेखाओं का 
सुन्दर विन्‍्यास है। उसकी गति में शृत्व की गति दै। बास्त-कला और मूर्विक्ला 
के सापेज़, सतुलन आदि सभी सिद्धान्त वहाँ प्रत्यक्ष हों जात है | उसके बचना 
में साहित्य वा प्राण दे निसे हम रस कहते हैं। कला-विशारं द्वारा को गई रूप, 
शोना, कान्ति, समता, लावए्य, सुन्दर आदि की परिमापाएँ अपना जन्म त्री के 
शायर से लेती हैं | इन सपसे बढ़कर, बद आध्यात्मिक और अझायोरिक वेदनाआ. 
की परम लात करने मे समय हू | इस प्रत्गार सतृ हरे ने सौन्दर्य टू सारभूत 
आर कलाओा को समष्ठि रूप स्त्री को अपने “दर्शन! का उेन्द्र माना है। गति 
आर रस-चयणा दस सान्ठय के आधार है 


सुन्दर और उदात्त श्श्मृ 


किन्तु भव हरि सच्चे ढार्शनिक की भाँति सरस सौन्दर्य से सन्तुष्ट न होकर 
उदात्त' भावना की ओर क्रमशः चलते हैं। इसके लिये “बैराग्य” का उदय 
होना आपश्यक है। भतृ हरि ने वैराग्य के मूर्त्देव 'कामारि! की प्रार्थना से 
उदात्त-भाना के मूल भूठ सिद्धान्त का निरूपए करने के लिये 'वैराग्य-शतका 
का प्रारभ किया हैं। बैरग्य काम की विरोधी भायना अवश्य हैं, किन्तु इसका 
मूल जहाँ से इसे स्वरूप और शक्ति मिलती है वही है। वैराग्य का पूर्ण तिकास 
कई भूमियों के श्रमन्तर होता है । अन्तिम भूमि में 'उद्त्त! को प्रखर अनुभूति 
का उदय होता है। सबसे प्रथम तो वैराग्य का उदय छृदय में बिकलता पूर्ण 
धश॒ुत्यता? का अनुभव उत्पन्न करता है। स््रीके सरस सौन्दर्य में श्रासक्त मन; 
चैराग्य के उदय से, मानो अ्रकरमात्‌ एक अ्पूर्व प्रकाश-लीक में जग उठता 
है, और, उसे इन्द्रियों की प्रवज्चना स्पष्ट होने लगती है। एक ओर अतृतत 
मन सौन्दर्य के ससमयर लोक की ओर लालायित होकर देखता है, और, दूसरी 
ओर उसे वैराग्य का आलोकमय उदात्त रूप भलकने लगता है | श्रभ्र उसे 'स्री! 
प्राणिलोक के पाश की भाँति बिप और अम्रृतमय प्रतीत होने लगती है। 
जिसका सुजन उसने स्वयं अपने मन से आत्मा को द्विधा द्विभक्त करके किया 
था, अब वह नहीं समझ पाता कि इसकी सृष्टि किसने की है: “ल्लीयतन केन 
स॒ष्ट विपसमतमय॑ प्राणिलोकसपाशः (! वद कहने लगता दै कि सारे सुख्ो का 
मूल र्त्रीं ही सारे दुस़ो का मूल भी है: 'नान्यन्मनोहारि नितम्बनीम्यों दुःखक 
हेतु न॑ व कवचिठन्याः 

यह वैराग्य की अथम भूमि है। इसमे विकलता और वेदना रहती है। 

किन्‍्तु इसमे शत्यता होती है; अतः वैराग्य का आनन्द नहीं रहता | दस शत्त्यता मे 
कोई कला की सष्टि भी इसीलिये सम्भव नहीं। यदि इस दशा में किसी कला 
अथवा साहित्य का निर्माण होता भी है तो वह केवल उत्ताप, अतृत्ति, विकलता 
का वर््धक होता है | किन्तु हृव्य की यह शज््यायस्था देर तक नही रहती । इसमें 
#म्त और सन्तोप के खोत फूटने लगते हैं और जीवन का विशेष इृश्कोण 
और पथ प्रशस्‍्त होने लगता है। अत्र पश्चाताप और विकलता का स्थान स्थिरता 
आर शान्ति ग्रहण करती हैं | भोग दें प्रति उदासीनता इस द्वितीय श्वस्था का 


(4 सील शास्त्र 


मल्प लक्षण है: धराताः जय : सफलकामदुवा स्ततः हि! यद ओऔदासीन्य नी 
पअहृश अयस्था है । गे 

उदमीनता वैगंस को उत्तार! » अ्नन्वर दूसरी भृभि हैं। यह भ्रमि 
शहप नहीं, किल्‍्ठु उर्र है । गिरते, चत्य आदि का म्रारस्ण, तीयों का अठन। 
तपोभूमि, संन्यास और जीयन की सरलता उदय इसी सूमि में हुआ है । स्मरण रह 
कि चैत्य से सूपत और स्व से मन्दिर का विकास हुआ £ै। चैत्व रमशासन्सूमि 
में बने हुए ध्यान-शह को कहते हैं जहाँ मनुष्य सत्यु के समीप रद कर बैराग्य वी 
इढ बनाता ई ! धार्मिक खादित्य और कला का पर्यात भाग इसी उद्ोमीनता की 
नाउना की उपभ है । 

उठासीनता के अनन्तर द्वदय में नयौन खष्टि करने के लिये नवोस्मेप्रः 
शालिनी प्रतिभा का उदय होता है। प्रतिमा के उन्मेष से कल्पना सीस्दर्य” 
लोक यो छोड़ कर आदशों के दिव्य-लीक में जाती है। इमारे लोक से भिन्न 
खर्ग और बैकुएठ, शितर, सत्य लोकों और दिव्य विभूतियीं की स्वना प्राए्भ 
दो जाती है | यह जीयन मे 'प्लायन? प्रदत्त का उदय है। इसमें वैराग्य से 
प्रथम ब्रार ही आनन्द का स्फुसण होता है। यह मानसिक अयस्थी श्रत्यन्त 
ऊर्र होती है। सभी देशों के सभी धर्मों का साहित्य, उनके निद्धात्त और 
कल्पनाएँ, मब्दिरो, गि्जों को भव्य सीनारें, शिखर, कलश, ठिव्य मूर्तियाँ तवा 
धर्म की सारी दिव्य व्ययस्था, इसी धत्रृत्ति की उपज हैं । 


भमृ हरि की पलायन प्रदेत्षि ने 'लीला द्ग्ध बिलोल कामशलभ! : 
जान-प्रदीप दर? और शिरलोक की अत्यन्त उदाच कल्पना की है। 

शर्े शर्ेः वैराग्य की आमा में वल्पना-लोकों से भी ऊपर दिव्य- 
आनम्दमय लोक का दर्शन होने लगता दें । शान-प्रदीप इर को छोड़ कर एक 
व्यापक तत्व का आविर्माय होता है जिसमे सारे लोक सन्निद्वित हैं, जिसमे झुत्यु 
और जन्म दोनो दी समाविष्ट हैं, मिसमे सासारिक भोग चणिक विलास की भाँतिईं 
हैं। बद लोक 'कालः है। अत दरि अपने बैराग्य के विकास में सर्वव्यापी काल- 
तल का अठुभय करते हैं और उसे नमस्कार करते हैं 





सुन्दर और उदात्त श्श्र्‌ 


सर्व यत्य वशादगालमाते पथ कालाय तस्में ममः | 


किन्तु काल खय भय है। इसके पिशाल गर्म मे सन कुछ क्षण की 
भांति श्रागमापायी है । इसलिये इस अवस्था में आनन्द नन्‍्यून रहता है। इम 
चाल को नमस्कार करते हैं; किन्तु हम स्वय काल नहीं है। वेराग्य का विकास 
इस स्थिति में नहीं ठहर सकता | अपनी पूर्सता के लिये वद्द स्वय ही व्यापक 
सत्य के साथ तादात्य प्राप्त करता है। उसका प्ृथक्‌ व्यक्तित्ग, उसके बन्धन 
आर सीमाएँ श्रध्यात्म को एक्त्व-भावना में मग्न होने लगती हैं; उसका 
व्यक्तित्त तो नाश पाता है, किन्तु उसका आत्मा उस ब्रह्म-तत्व में निमग्न होकर 
अदूझुत आलोक श्र आनन्द का स्वरूप धारण करता है। यह वही व्यक्ति है 
जिसके लिये “नचास्मिन संसार कुबलयहशो रम्यमपरम्‌ ।? अब बही कहता 
है ; “क्ञानापास्त समस्त मोहमहिमा लीये परम ब्द्मणि (? 

ब्रह्म-लय वैराग्य की चरम भूमि है, और, साथ द्वी अनन्त बेदना जो 
चेराग्य से उत्पन्न होती है इस चरम-भूमि में पहुँच कर अनन्त आनन्द को भी 
*उत्मन्न करती है। यही 'उदातः को अम॒भूति है। 


(५४) 


सच पूछा जाये तो “धर्म की ग्रनुभूति” उदात्त की अनुभूति है, क्योंकि 
चर्म का उदय ही जीवन में असीम और अनन्त तत्त्व की स्पष्ट अथवा अस्पष्ट 
'भाँकी से द्ोता है। हमारे जीयन की सम्पूर प्रेरणा और प्राथना इसी तत्त्व को 
पाने के लिये है । यदि जीवन केवल जन्म से मृत्यु तक दी सीमित है, थदि इसके 
आगे और पीछे सत्ता दी समाप्त है तो बद् तुच्छ, टेय पदार्थ प्रतीत होने लगेगा। 
झिनन्त श्रीर असीम की प्रतीति से जीयन में महत्व का उदय द्वोता है, पाप-पुण्य, 
सुख-दुःख, का अर्थ गम्भीर हो जाता है । इसाई धम ने पश्चिमीय देशों को 
आत्मा के अमरत्व का सदेश देकर उन्हें पशु-जीवन से दिव्य जीवन की ओर 
आगे बढाया । उदात् का जो स्वरूप हमे ईसा से मिला है, उसमे मृत्यु के ऊपर 
अमरत्व की विजय, शरीर के ऊपर आत्मा वी बिजय, क्रोध के ऊपर छुमा की 
पिजय, का दिव्य सदेश है | इसाई धर्म ने ईसा की मूर्तियों द्वारा, इटली देश 


किजार 
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के अनेक विज्यात चित्रकारों द्वारा निर्मित चित्रों और सारे योरोप में इतल्तः 
प्रखत गोथिक गिजों द्वारा, इसी 'डदात्त' भावना को साकू और समूर्च यनाया है । 
उद्ध का निर्वाण!ः वस्तुत. जीयन की सीमाओं से पार जाकर असीम 
सत्ता म लय हो जाना है। उसे 'गिनाश! झथवा दीपक का उम्र जानाही 
सममिए | किन्तु इस विनाश ओर शत़्य के आभास से जोवन में एक लपीन 
आगभमा और रुफूर्ति का जन्म दोता द जिससे उुद्ध की असख्य मूर्तियों और अनेक 
देशों में फ्ले हुए स्तूप और वैगोडाओं का निर्माण छुआ । जीनन अनन्त विपाद 
हैं; इमका ग्रवसान केयल निर्वाण द्वारा ही सम्भव हैं। मृत्यु और निर्वाण में 
ही पिपाद ने अवमसान से अनन्त आनन्द का आविर्भाय सम्भव हों सकता है। 
यद्यपि उुद्ध ने जीवन ट्यथवा मृत्यु मे आनन्द और सुस को स्वीकार नहीं क्या 
था, तथापि अनन्त विपाद के अबसान की कल्पना को उन्होंने मनुष्य-जीवन का 
ध्येय माना था ॥ इससे भी एक लोकोत्तर वेदना और सनन्‍्तोथ का अनुभव होता 
है| नौद्ध धर्म मे 'उदात्त” का स्वरूप यही अठुभूति है । 
महाभारतकार व्यास की “शान्ति! की कल्पना अदूभुत है! यह पिश्व 
अनादि और श्रनन्त, सीमा हीन, निरन्तर गतिशील काल का थ्रवाह है। इस 
बियद्‌ म ग्मख्य ब्रह्माण्ड, कोटि-कोटि शशिनयर्य रोम-रोम म समाये हुए हैं । 
हमारी साधारण कल्पना इस विराट का दर्शन कर ही नहीं सकती । इसके लिये 
दिव्यवक्षु की आउश्यक्ता होती है | इस विराट का साक्षात्कार होने पर हमाग लघु 
ज्ञीयन एक साधारण उदजुद की भाँति जान पढ़ता है | झष्टि और श्लय विगरू 
के श्ामीब्छूयास हैं, जीयन और मस्त्यु डतकी कीड़ा हैं | इस दर्शन से हम 
जिसे अपने जीवन म सुख-दु ख, पाप युर्य, प्रेम-सीदार्द आदि कट्ते हैं वे सत्र 
निरर्थक हो जाते हैं। हमारा ससीम व्यक्तित्व इस असीम का प्रतिरोध कैसे करे! 
अत इमारे व्यक्तित्व की सीमाएँ. विस्पारित होने लगती हैं, उसके प्रेम, यग, 
पुरय शादि की मीमासा व्यर्थ डोने लगती हैं । इससे जीयन का सम्पूर्ण विपाद, 
जंग उठता दे | अजन का पिपाद जीयन की वात्ठतिक वेइना हैं । इसका उपचार 
कपल प्रिय पर्तीन होने वाले ससीम व्यक्तित्व का त्याग करना ४ै। तय तो इस 
स्वव असीस 'कालः हो जाते हैं। सारी साध का आनन्द दी मेग आनन्द दो 
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ज़ाता है। सर भय समाप्त हो जाते हैं, सच घन्धन गिर जाते हैं। आत्मा अपने 
शेड, अमेय, अनन्त स्वरूप को पाकर परम स्वास्थ्य का अनुभव करती दै | इस 
अनुभृति को शान्ति? कहते हैँ जिसम सुस्र और दु सका स्पर्श नहा हैं, पाप 
ओर पुण्य का इन्द्र नहों है, जीवन ओर मृत्यु का सघर्ष नही है | इस स्थिति 
को पाकर हम व्यास के इस उपदेश के भागी हो जाते है) “ज्यज धर्ममधमन्च 
उप्ते सत्याद्वते त्यज ॥ उसे सत्यादते त्यत्तवा येन त्यजसि तत्यज |” धर्म और 
अधर्म, सत्य और अन्त दोनो को छोड़ ९ क्योकि स्वतन और ग्रनन्त आत्मा 
के लिये दोना ही बन्धन है, और, जिस आअदहदभाय से इनका त्याग करता हैं 
उसको भी स्थाग दे | शान्ति का लोक इन इन्द्रां और पयन्धनों के उस पार है, 
जहाँ सूर्र, चन्द्रमा और तारे नहा चमकते, न वहाँ विद्युत्‌ ही प्रकाश करती है, 
क्स्ति जहाँ से ये सच्च अपना अपना प्रकाश पाते हैं। जहाँ भय नहां है, किन्नु 
जिसके भय से पपन चलता दै, नदियाँ बहती हैं, बादल जल बरतसाते हैं । सत्तेप 
मे, सम्पूर्ण महाभारत अन्य का आशय इसी शान्ति के स्वरूप को समभाना है) 
उशास में जीवन की भयकर परिस्थितियां का चित्रण किया है जब हमारा हृदय 
इस शान्ति! के लिये व्याउुल द्वोवा है, जिस शान्ति के लिये प्रैलोक्य के 
राज्य की भी भोग लिप्सा फीकी पड़ जाती है, बीरा का वीरत्वामिमान दीन 
बनकर “शिष्यस्तेडद शाधि मा त्वा प्रपन्मम” की पुकार कर उठता है | 


श्रीकृष्ण भगयान्‌ का जीवन "सुन्दर! और <“उदात्त” की परम उत्ड्ष्ट 
कहपना है । उनम माउर् है, रूप, दृत्य, सगीत, शोभा प्रेम, औदार्य, बीस्ता, 
नम्नता इत्यादि दिव्य गुण का ऐश्वर्य है। इसी से वह आज भी विव्य सौन्दर्य वे 
प्रताक माने जाते हैं । किन्ठु उनके सौस्दरय म परम शान्ति की अलौकिक कलक 
है, जय सतर रोते हैं किसी की सझत्यु पर, तन वह अपन गिरादू रूप को संभाल कर 
भुख्क्राते हैं | यदु-बश का उिनाश, स्पय अपना प्रस्थान भी उन्हे बिचलित न कर 
हैक । यह उदास! की परमोध्च अनुभूति ह। श्रीकृष्ण म॒ 'उदात्तर और 'सुन्दर* 
का सामझस्प है। इस उदात सौन्टय की छाया को पाने के लिये योगी ध्यान 
लगते हैं, भक्त भजन करते हैं! इमारे देश के अंसरू्य क्लक़ारां, कविया 
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ओर दार्शनिकों ने अनेक माध्यमों द्वारा इस अलौकिक सौस्दर्य को दृ्यगम- 
करने का प्रयक्ष किया है ! 
बा 
ऊपर बताये हुए 'उद्यत्त। सम्बन्धी मत रिसोधी नहीं हैं; वस्तृतः ये एक 
ही झजुभृदि को विभिष्र इस्कोणों से सममने के ग्रयत हैं, जिससे ये मूलतः 
एक दी पढार्य की ओर सवेत करते हैं । ये दृष्टिकोण तीन अतीत होते हैं। 
दार्शनिक दृष्टि से 'उदात्तर वह पदार्थ हैं जो अपने वृहत्‌? रूप के प्रभाव से 
मतुष्य में 'लघुताः के श्रमुभव फो जुग्नरत करता दै। न केतल इतना हो, ऋषिव 
उसे “लघुता? को त्याग कर “अक्षता? को स्पीकार करने के लिये 'विवश/-सां बरता 
हुआ प्रतोत दोता है। इस विचार के अडुसार दम ग्रद्ृति के दिव्य सौन्दय में 
“उदाक्तः के प्रभाग को समझ सकते हैं । आवारा, समुद्र, पर्मत, विशाल मंद 
आदि वस्तुओं के दर्शन अथवा ध्यान से “ब्रक्मता”' और “विवशता! का अनुभव 
उत्पन्न द्ोता दै । इमने 'विवशता? पर इसलिये अधिक बल दिया है कि साधारण- 
तया मनुष्य अपने व्यक्ति्व की सीमाओं से मुक्त होने में भय का अयुभव करता 
है; उसे मानी अपने अस्तित्व के न्ट हो जाने का अनुभव द्वोता है । समुद्र की 
बिशालता देस कर उसके श्आकरपण से विशालता की अलभूति हो अपने लघु 
अश्तित्व से मिट जाने का भय हैं। इस मय की दो धाराएँ हो सकती हैं। एक 
तो वह जिसमें भय की दस्तु स्थूल है जैसे भढ, पर्बत, समुद्र आदि; दूसरे वह 
जिसमे भय का उद्गम सूकुम और आध्यात्मिक तत्प होता है। दूसरे प्रकार से 
काल की झनन्‍्तता और अनादिपन, विश्व की निस्सीमता आदि को भय? का 
आविर्भाव द्वोता है । सम में थी प्रेमी प्रेश्सी के श्रवि ग्रथवा उपासना में उपासक 
उपास्य के प्रति आत्म-पलिदान का ऋठुभय करता है। वह अपने अस्तिल को 
मिटा कर उपास्य के अनन्त अस्तित्व में मिल जाना चाइता है। मक्ति के काव्व्यों 
और क्लाओ में 'उदातः का अनुभव भक्त की इस 'मिटने! और 'मिलजाने! 
की ध्रवत्ति सं उत्न्न होता है। क्‍्प्रीर वी काव्य-साधना में उदात्त अनुमूति कि 
मूल काल? शब्द की आत्मोपासना है जिसमें साधक स्वर्य उपास्य का रूप 
धारण करते अपने साधारण व्यक्तित् को त्याग कर बृददत्‌ ब्यक्तित्व को पाता है। 
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करीर को धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण आदि का रिरोध करने वाला ब्रन्तिकारी 
दार्शनिक और उपासक माना जाता है। इस गिरोध के मूल मे व्यक्तित्व की 
सोमा और उपाधियों को छिन्न करके अनन्त आत्म-तत्व के साक्षात्कार करने की 
आध्यात्मिक प्रद्नत्ति विद्यमान्‌ है। हमारे समय में रवोन्द्रनाथ ठाऊर ने राष्ट्रीय, 
राजनैतिक, भौगोलिक सीमाओं के ऊपर 'अमन्त' तत्त का दर्शन करने के लिये 
प्रानवता? के आदर्श को उपस्थित किया दै। यह 'उदात्त” तत्त का ही अनुभव 
है जिसमे मनुष्य अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को सोकर मानव व्यक्तित्त 
का आगिर्भाव करता है। कलाकार होने के कारण कबीर और ठाऊुर दोनों 
ने ही 'उठात्त” सत्य की अभिव्यक्ति कला के साधनों द्वारा को है और 
कल्पना के बल से इस रुत्य को माधुर्य प्रदान कर सत्यतम बना दिया है | कबीर 
के रहस्य पूर्ण पदों में उदात्त अमुभूति की कलात्मक ग्रभिव्यक्ति ६। कार्य-त्षेत 
भिन्न होने के कारण गान्थी जी की उदाक्त भायना का रूप कलात्मक न होकर 
सामाजिक हुआ । वे बस्तुतः 'महा-मानव! ये । 
> दूसरा दृष्टिकोण मनीविज्ञान का है। “उदात्त! की मानसिक अनुभूति में 
प्रश्त्तियों को गतिरोध से उत्पन अद्भुत पीड़ा का समावेश रहता है । 'मुन्दर' के 
अनुभव मे यद्यपि प्रद्नतियों को तृप्ति नहीं होती, तथापि इनका विरोध नहीं किया 
जाता | मूल बासनाओं के उद्रक से आनन्द की प्रतीति भी होती है। किन्तु 
“उदात्त! की अनुभूति में प्रशतत्तियों का गतिरोध होता है। जहाँ कही दनकी 
गतिरोध होता हैं वहाँ मनुष्य की अन्तरात्मा का प्रवाह, जल प्रवाह के रुकने यी 
भाँति, ऊपर को चढने लगता हैं, और एक अकार की आत्मोद्दीत्ति अथवा 
आत्म विस्फूर्ति का अनुभव होता है जिसमें पीड़ा का अवश्य समावेश रहता है । 
उद्ाहरणार्थ * त्याग, आत्म-अलिदान, उदारता, आत्म विजय आदि की घटनाओं 
मे, जिनके आधार पर साहित्य और कला में पर्यात्र मात्रा मे खजन होता है, 
मनुष्य की साधारण मनोइत्तियों का दमन होता हैं। यह दल अनुभव है जिसे 
हु बूँग न कामतत्व का रुपान्तस्ण या 06-5७0'पाह०0०7 कहा ह। इसके 
अनुभय मे मनुष्य की आत्मा मे गतिरोध के कास्ण नवीन स्फूत्ति, दीप्ति और 
चेदना का उदय होता दें, किन्तु साथ ही श्रामा नीचे स्तर से ऊँचे स्तर की जोर 


घर की जे चक हक 


और दार्शनिकों ने अनेक माध्यमों द्वारा इस अलौक्कि सौन्दर्य को इृब्यगम 
क्रने का प्रयत्ञ किया है । 
(६) & 
ऊपर बताये हुए “उदात्त? सम्बन्धी मत विरोधी नहीं हैं; बुत ये एक 
ही अनुभूति को निभिन इृटिन्वोणा से समभने के प्रयक्ष हैं, जिससे ये मूलत 
एक ही पदार्थ की ओर सुण्त क़रते हैं) ये दृश्टिकोण तीन अतीत होते हैं। 
दार्शनिक दृष्टि से 'टद्मत्तः बह पढाथथ दे जो अपने बृहत्‌? रूप के प्रभाव ने 
मनुष्य में 'लघुता? के अनुभव को जाग्रत करता है। न बेबल इतना हो, श्रपिद 
उने लघुता? की त्याग कर ब्रद्मता? को स्पीकार करने के लिये (विवशः?-सा करता 
हुआ प्रतोत होता है। इस विचार के अनुसार हम प्रद्गति के दिव्य सौन्दर्य में 
“उठात्त! के प्रभाय को समझ सकते हैं। श्राक्ाश, समुद्र, पर्बत, विशाल नंद, 
आदि बस्तुओं के दर्शन अथयपा ध्यान से प्रक्षता! और 'विवशता? का ब्रनुभव 
उत्न द्वोता है | हमने (निवशता? पर इसलिये अधिक बल दिया हैं कि साधारण 
तया मनुष्य अपने व्यक्तित्व की सीमाग्ों से मुक्त द्ोने मे भय का श्रनुभव करता 
है, उसे मानो अपने प्रस्तित्व के नष्ट हों जाने का अनुभव होता है । समुद्र की 
पिशालता देस कर उसके झ्राकप्रण से विशालता की अ्रव॒मृति दो अपने लखु 
अस्तित्व से मिट जाने का भय द। इस भय की दो धाराएँ हो सकती हैं) एक 
ता बह जिसमें भय की इस्तु रथूल है वैसे नद, पर्यत, समुद्र श्रादि, दूसरे वह 
जिममे सथ का उद्गम यूद्धम और श्राव्याप्मिक तत्य होता हैं। दूसरे अकार में 
काल की अनन्तता श्रीर अनादिपन, विश्व की निम्सीमता आदि को 'भयः का 
आगिशाय होता दे । प्रेम म भा प्रेमो प्रेयमी के श्राति अथपा टपामना में उपासक 
उपास्य के प्रति ख्याम-बलिंदान का अनुभव करता हं। बढ अ्रपने अम्तिय को 
मिद्ा बर उपास्प के अनन्त अम्तित से मिल जाना चाहता ६ भक्ति फे काव्यों 
ओर कलाधों में 'डदात्तः का अनुभय नस वी इस मिटन” और मिलजाने! 
का अडृत्ति से ठटयन हाता दै। कयार वी बाउउसाथना में उद्यत अनुभूति कि 
सूल काल! शब्द! की आमोपनना दे तिसमे साधक रफ्य उपास्य का रूप 
घारण कररे अपने साथास्य ध्यक्तिच्य को त्याग बर बृदत्‌ ब्यन्तत्ति को पाता दै। 


सुन्दर श्रीर उदात ११७ 


कयीर को धर्म, सम्प्रदाय, जाति, वर्ण आदि का विरोध करने वाला ब्रान्तिकारी 
दार्शनिक और उपासक माना जाता है। इस विरोध के मूल में व्यक्तित्व को 
सोमा ग्ीर उपाधियों को छिन करके अनन्त आत्म-तत्व के सात्ञात्कार करने की 
आध्यात्मिक भृत्ति विद्यमान है। दमारे समय में रत्रीद्धनाथ ठाउर ने राष्ट्रीय, 
राजनैतिक, भौगोलिक सीमाओं के ऊपर अनन्त! तत्व का दर्शन करने के लिये 
मानवता! के आदर्श को उपस्यित किया दै। यह 'डदात्त! तत्य का ही श्रतुभव 
है जिसमे मनुष्य अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्त को खोकर मानव व्यक्तित्त 
का आयिर्भाव करता है । कलाकार होने ये कारण कप्रीर और ठाऊुर दोनों 
भे ही 'उदात्त” सत्य की श्रमिव्यक्ति कला के साधनों द्वास को है और 
कल्पना के बल से इस सत्य को माधुय प्रदान कर सत्यतम बना दिया है | क्यीर 
के रहस्प पूर्ण पदों मे उदात्त अनुभूति की कलात्मक अभिव्यक्ति ६॥ कार्य-त्षेत् 
भिन होने के कारण गान्धी जी की उदाक्त भायना का रूप कलात्मक न होकर 
सामाजिक हुआ | वे बस्तुत* महामानव! ये | 
दूसरा इण्न्कोण मनोविज्ञान का है। 'उदात्तर की मानसिक अनुभूति में 
प्रव्ृत्तियों को गतिरोध से उत्तन अद्भुत पीड़ा का समावेश रहता है। 'मुन्दरः के 
अनुभव में यद्यपि प्रद्नतियों को तृप्ति नहीं होती, तथापि इनका पिरोध नहीं किया 
जाता । मूल बासनाश्रों के उद्रेक से श्रानन्द की प्रतीति भी होती है। किन्तु 
“उठातः की अनुभूति में प्रश्कत्तियों का गतिरोध होता दै॥ जहाँ कहीं इनकी 
गठियोध होता है वहाँ मनुष्य की अन्तरात्मा का प्रवाह, जल प्रवाह के सकने की 
भाँति, ऊपर को चटने लगता है, और एक प्रकार की आत्मोद्दीति अ्रथया 
आत्म सिस्फूर्ति का अनुभव होता है जिसमे पोड़ा का अवश्य समावेश रहता है । 
उद्हर्णार्थ : त्याग, आत्म-अलिदान, उदारता, आत्म प्रिजय आरटि की घटनाओा 
मे, जिनके आधार पर साहित्य और कला में पर्यात मात्रा मे सजन होता हैं, 
मनुष्य की साधारण मनोइत्तियों का दमन होता हैं। यह वह अनुभव ह जिस 
पैंग न कामतत्व का रूपान्तरुख या [25609 7।8200०४ कहां ह। इसके 
अनुभव मं मदुप्य की आत्मा म गदिरोध रे कारण नवीन स्पूत्ति, दीमि और 
चदना का उदय द्वोता है, किन्तु साथ ही आत्मा नीचे स्तर से ऊँचे स्तर की ओर 


कला में सौन्दय 


हम यह मानने को थ्रस्तुत नहीं कि सौन्दर्य कला के क्षेत्र से बाहर 
सम्भव नहीं। सत्य तो यह द कि प्रकृति में सौन्दय दे : उसमें रूप, भोग, 
प्रभिव्यक्ति हैं, उसमें ०शड्राए से लेकर 'भयानक! तक सभी रसों की सस्सता 
३, उसमें क्मलो के कोमल सौन्दर्य से लेकर पर्वत-शिसगें और समुद्रो का 
उदात्त सौन्दर्य विश्वमान है । जहाँ से सम्पूर्ण सौन्दर्य के मिद्धान्तों का उदय 
हुआ दे बद मानव-शरीर प्रकृति की सष्टि ६। वस्तुतः जो व्यक्ति प्रकृति के 
अनेक पदार्थों और क्षेत्रों में सौन्दय के आस्वादन में असमर्थ है, बह कला के 
मार्मिक सौन्दर्य का तनिक भी झआवगाइन नहीं कर सकता । रूसी दार्शनिक 
कैनोबिच तो यहाँ तक कहता हैक सीन्दये प्रति की व्यापक भावना है जिसकी 
प्रेरणा से ( ५४॥॥-०-8०७४७/ ) इसका उद्गम और विकास हुआ दे । 
हमारे आकाश ओर इसके पिण्डों का निर्माण, वनस्पति और जीब-जगत्‌, 
यहाँ तक कि समाज में भी विकास ढारा प्रकृति ने अधिकाधिक सौन्दर्य को 
व्यक्त करने का प्रयज्ञ किया ह। हमारे देश में तो कपिल के सिद्धान्त, सांखय 
दर्शन, के अनुसार, प्रकृति नहीं है, जो अनेक आभरणों से सज्जित होकर पुरुष 
के मनोसक्षन के लिये मनोद्वारी छत्य करती है। प्रकृति स्वभाव से ह्वी मनोहर 
आर सुन्दर है, और, पुरुष उसका प्रेज्ञक एवं भोक्ता है | 
तब फिर 'क्ला! का कया अयीजन है ! क्या कला प्राकृतिक सौन्दर्य से 
चटकर किसी अन्य सौन्दर्य की सृष्टि करती है, अथवा केवल प्रकृति का अनुक्स्ण 
करती है अथवा चित्रण और प्रतिविम्बन करती हैं? क्‍ला-सजन का क्‍या रहस्य 
है : हमारे हृदय के क्सि विशेष अन्तराल में ख्रों से भावों की जगमयाहट 
* लिए हुए. सगीता का सूजन होता द्व चित्रढार की वूलिका में से रंग और 
शेयाओं का आकार लिये क्सि प्रकार सजीव चित्र निकल आते हैं ? किस प्रकार 
इशिल्पकार की कील द्वारा एक साधारण अस्तर-सण्ड अनेक भावों, को लेकर 


श्श्द सौन्दर्य शात््र 


चढती हुई प्रतीत द्वोती है | यद्दी 'उद्रात्तः की अनुमूति है। क्लारे माध्यम म 
पड़ कर यद्द अनुभूति प्रसर और मनोस्म दो उठती हे। दु सान्त साटबों मे, 
धर्म, मानवता, राष्ट्र झ्रादि के लिये, सत्य ग्रादि की रक्छा के लिये किए गये 
आत्म-्रलिदाना की कथाओं और कलात्मक ग्रभिव्यन्तिया मे इसीलिये शसिक 
के दृदय में थ्रानन्द भी होता है और आँसू भी उयल उठते हैं | 

ध्वस्त) की दृष्टि से 'उदात्तः का रूप मुन्दर वे रूप की अपेकज्ता अधिक 
“भव्य! द्ोता है और कट्दा तो रूप की विरूपता द्वी अथया विन्यास का शभाव 
ही उदात्त की नु॒भूति का आधार होता है। श्रलय, तिनाश  इश्य, खण्डदर 
अथवा विशाल चट्टान आदि के साह्षात्कार से जिस अनुभव का आउिर्भाव होता 
है उसमें रूप? कारण नहा, अपितु 'स्प” का अभार ही कारण होता द। सुन्दर 
भवन दर्शन से “सौन्दर्य! की झनुभूति आयश्य जगती है, क्सतु खणइदइर वां 
इश्य उससे भी ऊँची 'उदात्तः की अ्रन॒मूति जाग्रत करने में समर्थ द्ोता है। 
इसके अतिरिनत रूप? से मीमा की प्रतीति होती है । इसलिये प्रकृति के नब्य 
पदार्थ, आ्राकाश, समुद्र, तना श्रादि, रूप के अभाय से 'निरीम! होकर डतात्त 
पतीत होते है। ५ 


० सोन्दये श 
कला में सोन्‍्दः 

हम यह मानने को पस्तुत नहीं कि सोन्ठय कला के क्षेत्र से धाहर 
सम्भव नहों | सत्य तो यद दे कि प्रद्नति में सौन्‍्दय है? उसमें रूप, भोग, 
अभिव्यक्ति हैं, उसमे ०श्राए' से लेकर “भयानक” तक सभी रसों की मस्तता 
है, उसमें क्मलों के कोमल सौन्दये से लेकर पर्वत शिसरों और समद्रों का 
उठात्त सौज्दय पिद्यमान दे। जहाँ से सम्पूर्ण सौन्दय के सिद्धान्तों का उदय 
छुआ है बद मानवन्शरीर प्रकृनि की सृष्टि ६। बख्तः जो व्यक्ति प्रदृति के 
अनेक पदाथों और क्षेत्रों में सौन्दर्य फे आस्वादन में असमर्थ हे, वह कला के 
मार्मिक सौन्दर्य का तनिक भी अवगाहइन नहीं कर सकक्‍ता। रूसी दार्शनिक 
कऔैनोबिच तो यहाँ तक कहता है कि सीन्दय प्रकृति की व्यापक भावना है जिसकी 
प्रेरण से ( ए७॥-(०-8८०७४७७ ) इसका उद्गम अर विकास हुआ हे | 
इमारे आकाश ओर इसके पिए्डों का निर्माण, वनस्पति और जीय-जगत, 
यहाँ तक कि समाज में भी जिकास द्वारा प्रकृति ने अधिकाधिक सौन्दर्य को 
व्यक्त करने का प्रयक्ष क्या हैं। हमारे देश में तो कपिल के सिद्धान्त, साख्य 
दर्शन, के अनुसार, प्रकृति नहीं है, जो ग्नेक आभरणों से सज्जित होकर पुरुष 
के मनोरज्ञन के लिये मनोद्ारी सत्य करती है। प्रकृति स्वभाव से ही मनोहर 
ओरर मुन्दर है, और, पुरुष उसका प्रेज्ञक एवं भोक्ता है। 

तत्र क्रि 'क्ला? का क्या प्रयीजन हे १ क्‍या कला प्राइृतिक सौन्दर्य से 
बढकर किसी अन्य सौन्दर्य की सृष्टि करती है, अथवा फेवल भ्रह्वति का गनुक्रण 
करती दे अथवा चित्रण और प्रतिविम्भन क्स्ती है * कला-सजन का क्‍या रहस्य 
हैं: हमारे हृदय के क्सि विशेष अन्तराल में सरों से भावों की ज़गमगाहठ 
लिए, हुए, संगीतो का सूजन द्वोता हैं; चित्रकार की तलिका में से रंग और 
रेखाओं का आकार लिये क्सि प्रकार सजीय चित्र निकल आते हैं ! क्सि प्रकार 
शिल्‍्पक्मर की कील डारा एक साधारण प्रस्तरेखण्ड अनेक भागों, को लेक्षर 
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सजग द्वो उठता है, तथा, कप्रि क्सि प्रकार के लोक से लाकर शब्दोंमें 
चमचमाइट, ध्वनियों में राग, ठिव्य गनन्‍्धों का वैभय, श्रेम का उन्माद और 
प्रा्ों की पीड़ा भर देता है? वह क्यों हठात्‌ ही हमे शरीर, इच्धिय और प्राणों 
की सुघध-बुध भुलाकर इस लोक के ऊपर अलौकिक आलोक और आनन्द के 
लौक मे ले जाता है १ इत्यादि कज्ला-सम्सन्धी अनेक प्रश्न है. जिनका उत्तर देना 
प्रस्दुत श्रध्याय का प्रयोजन है। इन प्रश्नों के उत्तर से हम सीन्दर्य के रहसस्‍्थ 
को और भी समभने में समर्थ होंगे, कारण कि कला के क्षेत्र में सौस्वर्य 
कलाकार के हृदय में उदय होता, पलता और पुष्ठ होता है, और, फ़िर अनेक 
माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त द्वीता है। यद्यत्रि कलाकार रत दो अपने द्वदय की 
इस बिशेष थ्रव॒स्या से परिचित नहीं रहता जिसमे सौन्दर्य का डटय और झछजन 
होता है, तथाप्रि वह कुछ तो उस लोक की भाँकी पा लेता है और सुजन के 
रहस्प को, श्रश्पष्ट रूप से ही सहो, ममभ पाता हैं। 
कल्ला शान्न की मौलिक कठिनता झत्र हष्ट होनी चाहिए, कलक्तार 
स्वय कला-सजन के रहस्य से विशेष परिचित नहीं होता क्योंकि मन की एक 
विशेष अयर्था में, जित्ते अरद्धमूब्छा, स्व्म, समाधि अथया उन्‍्माद भरी कहा 
गया है, सौन्दर्य का उदय और सुजन होता है | पढित जो सौन्दर्य का आम्वादन 
करता है उस अ्रय्स्था से परिचित नहों हो सकता क्‍योंकि रसासवादन और 
सौन्दर्य-छजन को क़ियाएँ भिन्न माननी चाद्ििए। यहाँ तक भी अशत,. सत्य 
है कि कबि कपल काव्य का सष्ठा होता हैं, वह उसके माधथुर्य का आखादन 
करने में असमर्थ होता है। ( “कविः करोति काज्यान रस जानन्ति परणिडिता ? ) 
हमारी यह कठिनता इसी प्रकार को हैं जिस प्रकार की कठिनता का ख्नुभव 
सीता जी को सगरी ने श्रोराम के प्रथम दर्शन के समय क्या था | बाणी उनते 
सौन्दर्य का वर्णन कैंमे करे क्योंकि देखा तो आँखों ने है और, आँखे स्पप्र 
रसास्वाइदन म समथ है फक्न्ति उन्ह चाणी कया वरदान प्रात नहा ! (्‌ साख मुप्रमा 
क्िमि कहों बस्पानी । गिरा ग्रनथन नयन जिन बानों ॥ ) फ्लत- कलाऋर ओर 
परिडत दोनो ही कला-सम्मन्धी प्रश्नों का उत्तर देने में ग्रममर्थ प्रतीत होते हैं | 
ड्म कठिनता का सुचझाय के-ल यही सम्भत दक़ि किसी एक ही 
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स्पल पर नियन! और वाणी” का मिलन हों । वल॒त यह मिलन होता भी 
है, क्योंकि इमने ससास्वाइन की किया का निरूपण करते समय माना ह््कि 
आखादन में आध्यात्मिक खुस्ण ( 50०४११७ ) श्रथयरा चर्बशा उसका 
प्राण है | कलाकार जिस आध्यात्मिक स्फूर्ति का अनुभव अपने अन्तर मे करत 
है उमी को पुन जागरण किये ब्रिना रमिक सौन्दर्य का आल्वाइन नहीं कर 
मक़ता | रसिक और कलाकार का यद्द मिलन भावना वे स्तर पर कला क्र 
भाव-लोक मे होता हैं * दोनो हो सौन्दर्य पे जगत्‌ में तन्मय होकर पहुँचते है । 
उस जगत भे बुद्धि तर्क को त्यागकर केयल एकतान ध्यान करती है । प्रवृत्ति 
और प्रेरणा की हलचल स्थगित दो जाती है। ऐसी अ्रवस्था में रसिक और 
कलाकार मानव भायना के शुद्ध और साधारण रूप का श्रनुभव करते हैं| 
अन्दर वेयल इतना होता हैं कि कत्रि श्रपनी कारबित्री (उत्पादक) प्रतिभा के 
कारण उस भाव-लोक की आ्ानन्‍्दानुभूति को मूर्तिमान्‌, रूपबान्‌, गतिवान्‌ और 
प्राणवान्‌ , बना देता है, रसिक अपनी भावयित्री ( रखास्वाइन करने बाली ) 
, प्रतिभा के जल से उस अतुभूति के स्वरूप को समभने योग्य बना लेता हैं। 
ऊपर के निरूपण से यद्द अर्थ निकलता है कि कला का सान्दर्य 
मानव-सान्दर्य है। बह कलाकार की मानवता रे अ्ष्यात्म-लोक में ठदिव और 
समूर्त्त होता है। उसम कलाकार के अध्यात्म-लोक का आलोक, माघुर्य, संगीत 
आर सजीवता रहती है, उपत सौन्रये म॑ कलाकार के प्राणों की बेदना, उसकी 
अध्यात्म-चेतना, उसकी प्रतर और गृूद अनुभूतियों का स्पन्दन रहता है। 
कलतमक्‌ सीन्दर्य म, अर्थात्‌ हमारे सगोत, चिन, मूर्ति और काया मे, 
कलाकार वे द्ृदय की उद्घास्ता, विशालता, उन्‍्माद और उत्पीड़न रहते हैं | 
ग्सेक और कलाकार दोनों का आध्यात्मिक रूप एक ही है। अतएप गृसिक 
क्लात्मक-सौन्दर्य को अपनी निक्टतम, तीत्तम और मधुरतम अनुभूति मानकर 
उसका झाल्ादन करता है। प्रति म उसके नह, पर्बत, समन और सागरा म 
द्व्यि सान्दर्य होता ह। वह कसी अनन्त माना से आसन करता पतीत 
दोता है । मतुष्य उस रिव्यन्कलाकार की अनन्त आत्मा, उसके श्रनन्‍्त आलोक, 
आन और उल्लास का, उसरू असीम विस्तार और अमय मान कः 
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छृदयगम इतने ममीप होकर नहीं कर पाता, मितना कला छे मानय-सौन्दर्य का । 
मह्ञति फे सौन्दर्य कीं विव्यता का अनुभव करने ऊे लिये मनुष्य म्वय॑ विव्य हो 
उठता है, किन्दर उसमे मानयता का! आयेप नहीं कर पाता ! जब कभी मलुप्य 
ग्राइतिक पदार्थों पर मानथता वा रोष करना ह : अर्थात प्रद्वति में अपने 
शोक, प्रेम, आ्रप्रेगो की कल्पना करता ई तो प्राह्तिक सीन्‍्दर्थ जिरूप हो जाता 
है। सीन्दर्य-शाम्ष की दाष्टि मं ऐसा करना श्रम और दोप ह जिसे पराश्चात्य 
विद्वानों ने 86० शी8०७ औ्रीर 557फ्णग6त८ गीपडा09 श्रर्यात्‌ 
सायनात्मक शान्ति कहा है। वह सत्य दे कि प्रझति और मानन की आत्मा 
मूलतः एक द्वी है ; डोनो म॑ समान वेदना ओर चेतना का स्फरण होता है, 
किन्तु कला तो मान आत्मा की स्पश्टतम श्रभिव्यन्ति दे । अतः कला का सौन्दर्य 
ऑह्ृतिक सीन्‍्थयय की अपेक्षा हमारे श्रधिक निकट है ! 

कला में मानवसीन्दर्थ की अभिव्यक्ति द्वी क्ला-खजन के लिये मूल- 
त्रेश्णा दे | क्ला-सीखर्य की मानवता ही कला को महत्व और ओरचित्य प्रदान 
करती है । यही इसका धराइतिक सौन्दये से अन्तर झौर अतिशय दे, और, इस 
प्रकार मानयता ही क्ला-सौन्टर्य के परीक्षण पे लिये उसकी अचूक कसौटी दै । 

कला-सौन्दर्य मानयता के कारण ही ग्राइतिक सौन्दर्य की अपेक्षा अधिक 
मार्मिक द्वोता है। 

(४ ०) 


कला-सौन्दर्य का पायिव माध्यम स्वग्, वर्ण, शब्द, रेखा आदि हैं, किन्तु 
डसका आध्यात्मिक माव्यम कलावार की मानयता है। मनुप्य द्वोने के वास्ण 
ही बह कला द्वारा सौन्दर्य की खाफ्टि कग्ता है। यहाँ पृष्ठच्य यद्ट है कि क्सि 
मानप प्रज्नत्ति से क्ला वा जन्म होता है ! यूनान देश के दार्शनिक अनुकरण? 
(%॥7289) की प्रदत्त मे कला का उदय मानते ये | मनुष्य अपने चार्गों ओर 
अम्ति के सौन्दर्य को देसता है और उतने श्रभानित दोकर बढ परार्थित माध्यम 
द्वाग उतका चित्रण करता ईं | मनुप्य से अनुक्स्स को स्वाभाविक अहृत्ति है ही ।- 
अतएव क्ला-घजन अनुकस्ण की किया है और क्लासीन्दर्य आइतिक सीन्‍्दर्य 
का मनिनिम्त है। 
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यह सिद्धान्त श्रान्तिमूलक है, कारण कि एक तो कलाकार प्रति वा 
पूर्णरूपेण प्रतिग्िम्बन नही कर सकता, दूसरे यदि बढ येन-केन प्रकारेश कर भी 
सका तो यह कला का वाम्तविक सौन्दर्य नहों कहा जा सकता। यदि कलाकार 
का पुष्प प्राइतिक पुष्प का अनुक्स्ण-मात द तो इसमे अनेक टठियों हैं। 
इम एक को दूसरे की प्र्ण प्रतिरति नहीं मान सकते। सत्य तो यह दई कि 
जय तक फ्लाकार वी दृष्टि चहिसस अर्थात्‌ पुष्ष की ओर लगी है और जन 
तक उसका सारा धयल्न रंणो में प्रतियिम्ब उतारने के लिये हैं, उस समय तक 
कला का उदय द्वी नही होता | जिस समय कलाकार की दृष्टि अन्तमुंखी होकर 
अपनी ओर मानी है, उस पुष्प के सौन्दर्य से उत्पन्न आध्यात्मिक प्रभाों का 
अनुशीलन करती ह--पुप्प के कोमल, कान्‍्त, निष्पाप, च्णिक जीवन का 
अनुगमन करती हैं तत्र वह पुष्प प्राइृतिक वस्तु न रहकर मनुष्य के अध्यात्म- 
ज़गनू की वस्तु दो जाती है; वह पुष्प मानव-जीवन का प्रतीक घन कर स्वयं 
चेतना की व्यक्त मूर्ति बन जाता हैं। कलाकार प्राइतिक पुष्प का श्रनुक्रण 
न करके मानवीय अथवा आध्यात्मिक पुष्प का दृश्य-माध्यम द्वारा निल्षण 
करता है। अतण्‌व क्ला-सुजन का प्रारम्भ ही उस समय होता है जब अनुक्रण 
की प्रड्डनि म्थगित द्वो जाती हें। यदि कला का पुष्प प्राइृतिक पुष्प से कुछ 
अधिक नहों है. तो वह व्यर्थ हें। कलाकार अनुकरण करके ग्राएतिक पुष्प से 
सुन्दर और सजीय पुष्प की सृष्टि नहीं कर सकता, किन्तु अनुकर्ण न करके 
यह पुष्प को ग्रपनी मानवता ओर तीज आध्यात्मिक चेतना का एक जीवित 
स्फुलिडू यना सकता है । 
क्ला-सजन की किया प्रहृति का अनुक्रण नहीं, भ्रद्गवति के रूपान्तरणु 
(ए४०४०र्भ०६77४70०7) की क्रिया है । कलाकार अपनी म्रतिथा के बल से जद 
क्यो चेतन चनांता है और वस्तु को अपनी मानवता से ओतप्रोत करने उसे 
स्सास्वाइन के योग्य बना देता है। कला के सौन्दर्य का सत्य प्रद्ृति की प्रतिकृति 
होकर सिद्ध नही होता । कला जहाँ तक प्रकृति की अनु्ृति होगी, वहाँ तक 
उसका सौन्दर्य असत्य होगा। कला का सौन्दर्य अनुक्स्ण न होकर भी-- 
अनुक्रण न द्वोकर ही--सत्य दो सकता हे | क्योंकि कलाकार ऐतिहासिक सत्य 
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की स्थापना नहों करता, वह आने श्रन्तर्नोक्ष को मानवता श्र सत्यतम 
अआजुबूति का कला द्वार उद्घाटन करना है। कला का सत्य कलाकार वी मानव 
अनुभूति का सत्य  । 
योरोपीर कला को प्रशृत्ति दुद्ध बाद्मय जगत्‌ से धास मैरणा को दी रूप 
देने की रहो 6। हडिल्तु यह प्रदत्ति कला को जन्म नहीं दे सकती, यद शशि 
दी वहाँ के प्िचारकों न ग्रातुभर किया या । प्लेशे के भ्रक्‍त्तर अरख ने शुद 
अनुकरण के मिद्धान्त को छोड़ कर प्रति के सामान्य रूप का चित्रण स्वीकार 
कया | उसके अनुसार हम इस या उस पुष्य का चित नहों करते, किन्त 
पुष्य! ग्र्याद्‌ पु्स-्गत सामान्य शुर्यों का चित्रण करते हैं। यह सिदात्त भी 
हमे मान्य नहीं, कारण कि चित्रण अयया श्रनुक्रण कला को प्रद्ति से उँचा 
नहीं उठा सकता । भारतीय कला अनुकर्ण-सिद्धान्त के सदेय जिम॒ग्व रदी है; 
इसलिये हम्मारी कला में ध्राइतिक बलुओ्रों की अनुझति खोजने वाले कला मर्मजों 
को निराशा होती है बस्तुत- चिह्रग्य की प्रशत्ति तो सउ स्थानों पर पाई जाती 
है; किस चित्रण” करमे बाली कक्ा,--यद्रि उसे कचा कहें तो-दमारे यहां 
कभी सम्मानित नहीं हुई । 
आधुनिक समंय में शिलर नामक विचारक ने अ्नुकृति ये सिद्धान्त वा 
प्रतिपादन क्या है क्ल्ति प्लेटो के पिनद कारणों को लेकर। प्लेटों फे लिये 
कला अमुकरण-मात्र होने जे कारण नैतिक डंप्रि से मत॒ष्च ऊे लिये हेय वस्तु 
थी; किन्सु शिलर के लिये मनुष्य की मनुष्यता इसो में हैं क्नि वह अपनी 
कल्पना शक्ति > बन से अनुकतियों से सी वहा आनन्द पा सकता है जो वह 
। प्रति से पाता है । हमारा इसके थ्रति यद्दी क्यन है कि बलाक़ार की संध्ठि यदि 
कल्पना को मन्वोप दे सकती है तो दइ केयल प्रकृति का शुद्ध प्रतिमति नहीं है । 
यहाँ में एक नूतन मिद्धान्त का श्रीगशश होता है॥ योगेय के अनेक 
जिचारक ने कला में कल्पना को नुद्धि को उसके खज़न का मूल काग्य मान्य 
है। वेबन, एड्रीसन, कूजाँ आदि अनेक विछारक कदते ह कि मानय-द्धदव 
अपने चारों शोर की प्रकृति में अनेक अपूर्सताएं पाकर अललश होता ई। 
इस अनन्तोय ते कारण बह दच्चना से पूर्सुरुपेगु सुन्दर और सर्वा्भीए क्‍लुझो 


क्ला मे सौन्दर्य श्र्र्‌ 


का सजन कला के रूप में करता हैं। यह कला द्वारा सौन्दर्य और पूर्णता के 
आदर्श उपास्थत करता हे | कला-सजन को क्रिया अतिशय-क्रण इ062]द०णा 
की क्रिया है। कला प्रति की अपूर्णताओं की पूर्ति करती दे और मनुष्य को 
बह आनन्द प्रदान करती है जिसके लिये प्रकृति ्व्थ असमर्थ है। कला मलुप्य 
के लिये आस्वादम के ज्ञेत्र को यिस्तृत बनाती है । 


इस सिद्धान्त में कई बाघाएँ हूँ : एक तो यह कि भ्रक्ृनति को अपूर्ण, 
डैय और सौन्दर्य की अ्नुभूते उत्पन्न करने मे अ्क्षम स्वीकार करना हमे उचित 
अतीत नहीं होता । हम प्रदृति को सौन्दर्य का निधान मानते हैं, और, मानते 
हैं कि बह मनुष्य जो प्रदृति के दिव्य सीन्दर्य का आस्वादन करने में असमर्थ 
है उसके लिये क्ला-सौन्दर्य अवश्य दी अगम्य होगा, ठीक उसी प्रकार जैसे 
जिस व्यक्ति को आँसों से त्रिल्कुल दिखाई नहीं देता उसको चश्मा लगाने से 
भी कुछ नहीं दिखाई देगा। यद्द माना कि उस व्यक्ति को जो अन्धा नहीं है 
चश्मा लगा देने से दूर तक स्पष्ट दिसाई दे सकता है, किन्ठ॒ कला में तो 
सौन्दर्य-आस्वादन की योग्यता स्वाभाविक होती है। कला इस योग्यता में 
चूद्धि नहीं करती | अतण्ज़ जिसकी स्वाभाविक रासिक्ता कुंढित हैं और जो 
प्राकृतिक पुष्प के सौन्दर्य का अमुशीलन करने में असमर्थ हैं, वह मनुष्य 
कलाकार के पुष्प में स्सास्वादन नहीं करता । 


दूसरी बाधा इस सिद्धान्त मे यह है कि मनुष्य केंबल कल्पना-जीवी 
आणी नहीं है | रसाल्वादन में कएपना की तुष्टि ही कला का परम ध्येय नहीं हो 
सकती । सौन्दर्य का भोग मनुष्य अपने सम्पूर्ण व्यक्तित्व से करता हैं, एकाश 
से नहीं : ( असण्ड बुद्धि समास्वाद्य काव्यम ) यह सम्भव नहीं कि वह अपने 
जैतिक, सामाजिक, धार्मिक विचारों और भावनाओं को एक और रख कर 
केवल कल्पना के सनन्‍्तोष के लिये कला के सौन्दर्य में निमज्जन करें । यदि 
यह सत्य है तो कला में मानव-व्यक्तित्त की पूर्य अभिव्यक्ति मानना चाहिए.। 
कल्पना द्वाग कला प्रदृति को न्यूयताओं को पूर्सि कर सकती है, यह भी 
जिस्मल्देह सत्य नहीं प्रतीत होता, कारण कि एक तो इम केबल कत्पना के: 


१२६ सौन्दर्य शात््र 


भोग से सन्तुष्ट नहों होते, दूसरे, कला वे! काल्पनिक आदर्श कागज के फूलाः 
की भाँति श्राकार आदि में मुन्दर प्रतीत हो सकते हैं, किन्तु डनमे सौन्दर्य का 
सरतदा और सौरभ, सर्श का उन्माद ग्रौर रुप की निष्पापता आदि की नारा 
और आनन्दानुभूति को जाम्रत करने की शक्ति नहीं हो सकती । अन्तत स्व 
तो यद हैं कि कलाम प्राहतिक पुष्प का सौन्दर्य नहों, मानव पुष्प का सौदर्य 
है। कला भ्रद्ृति का अनुकरण त्थवा आदर्श होकर सुन्दर नहीं होती | वह 
केपल मानव-जीवन की--कलाकार की मानवता--की अभिव्यक्ति से सौन्दर्य 
ग्रहण करती है । 

वत्र तो हमे स््रीकार करना चाहिए कि कला का मूल खोत प्रहृति नही, 
पुरुष ६, इसलिये क्ला-खुजन की प्रकिया अनुक्रण नहीं, अभिव्यक्ति है | 


(८-३ .) 


अभिव्यक्ति (/7८7७७५०॥) ही कला है। किन्तु कला क्‍या श्रमिव्वत्त 
करती है! इमारे अहुसार, कला मानवता की अभिव्यक्ति है। कल मानवता 
का अन्तराल विशाल है। बह एक ग्रनन्त अध्यात्म लोक है, जहाँ अनेक 
वेठनाएँ, स्पन्दन करती हैं, ब॒द्धि का प्रसर प्रकाश अपनी किरणों का विस्तार 
करता है, भावना के तरल खोत पद्दते हैं। इस सम्पूर्ण लोक को श्रभिव्यक्ति 
कला मे फैमे द्ोतो हैं, इस प्रश्न को लेकर विभिन क्लामर्मश्ों ने अपने अपने 
उत्तर दिये हैं । 

काण्ट नामक अमन दार्शनिक के अनुसार हमारा सम्बन्ध दो लोका से 
है। एक दूँ प्रहृति का लोक या य्राह्य जगत्‌ जिसमे शब्द, स्वर, गति, रग, 
रूप और माना पदार्थ ई। दम नियमों को क्ठोरता है। कोई भी प्राउतिक 
पदार्थ अपने नियमों का उल्लद्नन नहीं कर सक्‍ता। वहाँ परतय्रता का पूर्ण 
प्रभाग दै। यद्द लोक जड़ और स्न्दनहीन है। दूसरा लोक है आत्मा का, 
जहाँ जीयन और लावना हैं, जहाँ ।बचार और उिवेक है। यद्द लोक चेतन 
है और इसमे मनुष्य स्वततता का झनुभव करता हैं। कला इन दोनॉ-जड़ 
और चेतन, प्राइतिक और आसध्यात्मिक--लोकों का मिलन ह ! कला के द्वारा 


कला में सोन्दय श्र्७ 


चेतन-लोक के अनुभव, वहाँ का विवेक और स्वतनता संगीत, ठत्व, चित्र- 
मूर्ति और सार्दित्य का रूप धारण कर जड़ता के लोक मे प्रवेश करते हैं । 
वैसे तो चेवन आत्मा प्रकृति के काल, दिशा और परिस्थितिया के बन्धना से 
बेंघे हुए; लोक में पद पद पर परतत्रता का अनुभव करती है, बविन्ठु कला-सजन 
और आसख्ादन के क्षण मे जड प्रकृति मे--स्वर, गति, २ग, रेंा ओर प्रस्तरो 
मे--आत्मा के प्रकाश का स्फुस्ण हो उठता है, जीवन की लहरें तरड्रित दो 
जाती हैं, भावीं का आलोक जग्रमगा उठता हे | कला-सुज़न म आत्मा ग्रपनी 
स्वाभाविक खतंत्रता का मूर्त रूप में अनुमव करती है। कला का उद्देश्य 
आदर्श और सापल्य प्राइतिक रूप में आध्यात्मिक मत्ता की अनुभूति दे । 

हीगेल काए्ठ का अनुगामी हैं। वह विश्य को चेतना को भूर्त रूप 
मानता है। यद्द चेतना ही प्रह्ति और जीउ-जगत्‌ म झोत प्रोत ह। हम 
इसे जड़ नहीं मान सकते । विकास होते होते यह व्यापक विश्व-चेतना मनुष्य 
मे चुद्धि और विवेक का रूप धारुण करती है और सयाकू हो उठती ६ | हम 
इसे बुद्धि (१०४६०7) नाम देकर इसका सम्मान करते हूँ। यद्यपि प्रद्ृति म 
यह तत्त ओतप्रोत है तथापि इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति वहाँ नहीं होती, कारण 
कि वहाँ पर्यात विकास नहों है। कलाकार अपने कोशल से प्रस्तरों से भवन 
आर मूर्ति बना कर, रगो और रेखाओ से चित्र बना कर, स्वरों से संगीत, गतिः 
से रुत्य, शब्दों से साहित्य को रचना करके, उसी व्यापक उंद्धि-तत्त को स्पष्ट 
कर देता है। कला बाह्य जगत्‌ में अव्यक्त रूप से निद्धित ब॒द्धि अथवा अध्यात्म- 
तस्व की व्यक्त करने को क्रिया है ३ इसी कारण एक मूर्ति जड़ पत्थर का पड़ 
नहीं हैं; यह चेतन-जगत्‌ का प्रतीक और अतिनिधि हैं । द्वीगेल के अनुसार 
कला में ज्यो-य्यों यह तत्त्व प्रस्फुट्ित होता जाता है, उसमे उत्तरोत्तर उच्चता« 
का आविर्भाव होता ६। उसके कथन के अनुसार वास्तु-क्ला अ्थया सबनादि 
के निर्माण मे सरसे कम आत्मा की अभिव्यक्ति दोती दे, इसवे अनन्तर मूर्ति 
में इससे अधिक, चित में और भी अधिक । किन्ठ चित्र तक आमा केयल 
दृश्य रुप में द्वी अ्भिव्यक्त होती है । स्वरा म॒ संगीत का रूप धास्य कर आमा 
का रूस और नी स्कुद दो उठता हूँ। शब्द तो पिल्कुल आध्यामिक हैं ही ॥: 


््म्द सीखर्य शास्त्र 


इसलिये आत्मा की मरल और स्कुटतम अ्रमियक्ति साहित्य में होती दे। 
इंगेल यद्दा नद्दा रुकता । ' साहित्य में भी काव्य, नायक, उपन्यास आदि की 
अपेच्षा पिजान में आत्मा का विचेक और सत्य प्रकाश प्रकट द्वोता दे | विशान 
से भी यटकर दर्शान सत्य का प्रत्यक्ष रूप द जिसमे सम्पूर्ण प्िज्ञानों का समन्वय 
क्या जाता दैं। अतएब दार्शनिक के दर्शन मे--उसके निद्धान्तों में-दो 
आत्मा का मानो साहछात्कार ही हो जाता है। 
हीगेल के क्ला-दर्शन को विशेषता यह है कि यह कला को श्रभिव्यनि- 
स्वरूप मानकर जितनी भी आध्यात्मिक अभिव्यक्तियाँ हँ उनमें कला को उचित 
स्थान देता हैं| इससे कला, विज्ञान, दर्शन, साहित्य आदि का इूत्रिम अ्रन्तर 
दूर दो जावा है और इनमें तारतम्ब स्थापित हो जाता है । इस सिद्धान्त में मुटि 
इस बात की है कि यह वैज्ञानिक और कलात्मक उद्देश्यों और अनुभूतियों के 
भेद को स्पष्ट नहीं कर सकता । इमने क्ट्दा है कि विनान में 'सत्वः की श्रभि- 
व्यक्ति होती है, इससे चित्त में 'प्रसजता? का उदय होता हैं | परन्तु कला सौन्दर्य 
की सृष्टि करती हैं जिसके आस्वादन से “रस? का अतुभव होता है। इस रस! 
के म्यरूप को दीगेल का कक्‍्ला-दर्शन सममाने में असमर्य है। उसके लिए 
कला में यदि कोई रस दै तो वह विशन के आनन्द या दार्शनिक सिद्धान्तों के 
मनन से उसन्न यसनता के अ्रविरिक्त पदार्थ नहीं दै। पु 
इपं की वात है कि हीगेल के ब्ुद्धिदाद का प्रियेघ उसी देश ये शोपेन 
हाबर नामक दार्शनिक ने किया । उसने कला के आखादन में उसकी बेंदना, 
जीवन का सतन्दन, गति, तैन्मयता ओर ग्ानमन्‍्द की विहलता पर विशेष ध्यान 
दिया। शोपेन द्वावर जीयन से एक ही बेदना को स्वीकार करता हैं। 
बह बेदना दे जीवन की इच्छा ( ॥॥6 ५ञ॥] ४0 ].96 ) क्ल्ति इस 
इच्छा का विधात निरस्‍न्‍्तर होता रहता है। जीवन और मृत्यु के सनातन 
सथर्प में जीवन परास्त होता है, रूत्यु को तिजय होती है इसमे एक अपूर्य 
पांड़ा का उदय द्वोता दै। यद्द साठारिक कप्टों की पीड़ा नहीं है, यद्द श्रान्तरिक 
पाड़ा है जो सनावन ई और जिसका अनुभव दादधनिक स्तर पर मनुष्य को 
ड्वाता है | इस पीड़ा को कैसे सुलाए मनुष्य ! पिशान द्वारा ! सासारिक भोगों 
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द्वाग्न ? यह सम्भव नहीं । शोपेन द्वावर के अनुसार इस महापोड़ा से नाण 
मिलता है या तो उपनिपद्‌ के महालय ओर मोक्ष के उपदेश ले अमगुमार, 
या बुद्ध के 'निर्वाण द्वारा, जिसमें सभी इच्छाओं का चरम अवसान हो जाता 
है | जब जीयन वी इच्छा दी न रहेगी तो टस 'निर्वाण! श्रौर मोक्ष! की अग्स्था 
में चेदना का चरमान्त हो जायगा। शोपेनहायर डपनिपद्‌ की पुस्तकों को सदा 
पास रगता था और कह्दा करता था कि इनसे जीयन में शान्ति मिलती है, 
इन्हीं से मृत्यु में भी शान्ति मिलिगी | इसके अतिरिक्त जीवन वी मद्दा वेदनां 
को वरिस्मृत करने का साधन कला है। कला हमे इस लोक से दूर ले जाकर 
कल्पना और भायना के आ्ालोक-लोक में ले जाती है, जहाँ हमें यह चेदना 
भूल जाती है। संगीत में यद्द क्षमता सर्याधिक दे, इस लिए सगीत सन क्‍्लाओं 
का आदर है। अत्येक कला, शोपेनद्वावर के अनुसार, अपने चरम विकास को 
अवस्था में संगीत का रूप घास्ण करती है। 
हमारे समय में मनोविजान की मनोविश्लेषण (?59०0-४7] 875) 
जामफ शाखा ने जिसका उठय भी जरमनी में द्वी हुआ है द्वीगेल के बुद्धिबादी 
'िद्धान्त का विरोध किया दे | हम इसका उल्लेग्व फ्रॉयड और युंग के विद्धान्तों 
के प्रतिपादन के समय कर चुके हैं। यहाँ इतना ही कइना है कि कला काम 
(9७5) अथवा जीयन-शक्ति ( [9300 ) को मूर्तत करने का प्रयनन करती है | 
काम भी एक अनन्त,च्यापक, अचेत्तन किन्तु प्रन्‍ल तत्तन है जो हमारी अन्तरात्मा 
के रूप में हमी में विद्यमान है| बढ़ वास्तविकता के संसार मे बन्धनों को त्याग 
कर निरन्तर तृत्ति चाहता है। भोजन, पान, मैथुन, रूप, स्पर्श आदि अनेकों 
प्रकार से यह कामना तृप्ति के लिए विक्ल रहवी दै। यही कामना बस्व॒श्रों को 
सीन्दय और आकषंण अदान करती है। कला भी इसी को तृप्ति के अनेक 
साधनो में से एक साधन दै। कला के द्वार रसेक सौन्दर्य के कल्पना लोक में 
जुछ वास्तविकता के बन्धनों से मुक्त होकर, मानसिक भोग प्राप्त करता है। अतः 
#नोविश्लेपण विज्ञान के अनुसार कला 'काम-तत्वः की अभिव्यक्ति है। जैसा 
,दमने पहले कद्दा हे कि जब यह काम-तत्व सरस होकर तृप्ति और आसक्ति 
उत्पन्न करता है, इम कला वो 'सुन्दए कहते हैं! जिस समय यही तस्व सर्स 
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(5259) न हाकर गिज़ और विरत ( 08 5९5० ग।260 ) हो उढवा & 
है, तर बनना रे अनुभय से 'उटात्त” का अनुमृति होती है । 


इमार देश मे नी कला सम एक ही तल की अभिव्यर्ति सामने बाल 
कई रिचारक दवा छुफ़ है । भोजराप समूर्ण कला मे शगारूतल! की ख्मिव्यक्ति 
मानते हैं | उनर लिय अन्य सशूर्श भाव श्रौर भावनाएँ इसी तत्त की दीमि 
को समृद्ध करन के लिय॑ है, नैमस आकाश के प्रकाश पिर्द यूथ के चारा आर 
रह कर उठती फ तन को त्रद्ात है ( >्थ्ड्डगत्लमभित परिबारयत्त सप्तार्चिप 
शुतिचया इब वर्धथात्ति ) बह ढूल की शाखा की नाई सप्पूर्ण रस एक 
थद्वाए मं ही उसने होत हैं | इसी प्रकार भवभूति केवल कृम्ण-रम को ही 
सम्पूर्ण कला म श्रमिव्यत्त अनुभूति मानत हैं अन्य कोइ श्राइचर्य! वो कला 
नुभूति का प्राण मानते हैं | उनके लिये कला अदभुत” की अभिव्यक्ति है। 
चैमद् क श्रमुस्तार कला का प्राण औचित्त” है । सत, अलक्षण्ण, गुण इत्यारि 
का संयोजना कला-ग्रति म॑ ओऔचित्य के नियमों का उल्लझ्डन नहीं कर सकती 
अतरण्व कला औलित्य! वी अभिव्यनि है | कर 


बस्तुत॒ ये सत्र पाश्चाय और भारतीय सिद्धान्त जीवन के श्रसीम झन्‍र 
राल म एक तच्च की गवेषण्या करत हैं और व्यर्थ दी डसे संकुचित श्रनाव हैँ 
बला-छुतन के पीछे अन्‍ल्प को रुप देने की ग्रेरणा है, श्रव्यक्त को ब्यत 
मूल को मूच, श्रयाक्‌ को ययार्‌ उनाते की प्रवृत्ति है] यद्दाँ हम यह ने यू 
जाना चादिए कि कला वी थ्राउिभाव और सजन और इसके पीछे रहने वाह 
मूल गैरक शक्ति मानय' वी थामा के देश मे पलते हैं | कला का मूल ञ्नै 
आध्यामिक माध्यम मनुष्य है। चित्र और संगीत का रूप धास्ण करने 
पूर्प वह कलाकार की सानवामा का रुप धारण करती दे | उसकी चेतना 
खेतना, उमक श्रागों सजीएन का चरवान, उसकी चट्ना मे सीत्रता उर 
आन्तरिक् दीति म॑ श्रक्तश प्रदण करती है। कलाकार की आध्यामिक प्र 
बेदना स परिचित व्यन्ति ता कलर को उसके उत्पालक के रक भास-हुत्य से 
हुआ आज! ही मानेंगे 
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कला मानवता की अ्रमिव्यत्ति है । कलाकार की मानवता से उसे मान- 
बना प्राप्त होती है। किन्तु मानवता का अन्तराल असीम और अनन्त है। 
इसमें अनेक रस हैं, अनेक ज्योतियाँ है, अनेक आदेशों का वैभव है| इसमे 
विकास भी होता हैं। अतएव मानवता के प्रिकास और विस्तार के साथ कला 
का भी विकास, सिस्तार होता है। प्रत्येक युग की कला अपने युग को मानवता 
का प्रतीक हातो हैं। कलाकार अपने व्यक्तित्व मे अपने युग की समप्टि का 
अनुभय करता हैं। उसके व्यक्तित्य में मानवता, उसके आदर्श, आह्ाद और 
अवसाद, गान और ऋन्‍्दन, आशा और अभिलापा सभी स्पष्ट हो उठते हैं | 
कलाकार युग के भी ऊपर उठता है, और, मानव-जगत्‌ ही नहीं, सम्पूर्ण चरा- 
चर सृष्टि के मूल मे उद्द लित प्रेरणाओं को भी द्ृढ्यड्रम करता है। अपने 
व्यक्ति में विरादू का प्रत्यक्ष करता है] वद अपने जीवन की म्फूर्सि मं जहाँ 
तक पहुँच पाता है. वहाँ तक उठ कर जीवन की अनम्तता और इसकी विविध 
चेदनाओं का अनुभय करता है। इन्हों को मूत्ते करना कला कहलाता है ) 


कला का कलाकार और उसकी मानवता से सम्बन्ध है, इस सत्य को 
बिना माने हम कला के इतिहास को और इसके तल ऊर्मिल शक्तियों की 
नहों समझ सकते । 


( ४) 


कल का उदय अ-रूप को रुप देने की प्रवृत्ति से होता है । यहाँ अ रूप 
का रूपवान्‌ ही जाना कला-सजन है। क्स्ति यह होती किस प्रकार द?! इस 
अध्याय के प्रारम्भ में हमने पूछा था। “स्वर क्रिस प्रकार संगीत में हल जाते 
हैं ! कहाँ से यह संगीत प्राों की वेदना, जीवन का गृह अवसाद्र पाकर स्वरों 
के आरोइ-अवरोद का रूप ग्रहण करता है !” यहाँ हमे “कहाँ? प्रश्न का उत्तर 
कल चुका है, क्योंकि कवाकार का अध्याम-जगत्‌ ही कला की वेदनाओं का 
उदय-स्थान है | किन्तु कला-सजन का रहस्य इस "किस प्रकार! के प्रश्न मे 
छिपा पड़ा हैं। अरूप को रूप की प्रातति? का रहस्य कला का रहस्य हैं | रहस्य 
इसलिये दैं कि हमारी साधारण मानसिक अवस्था में यद सम्भव नहीं प्रतीत 
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होता | कलाकार के परिचित, परिमिन शरीर ज्ञात व्यक्तिच्य से दूर कहीं अपरिचित, 
अनन्त और अज्ञात लोक में यद्द खूजन की किया हो चुक्ती है और क्लाहर 
अनायास ही कहीं से उनतरते हुए छम्हो को अदें करता है] मिस मानसिक 
अवस्था में कला का खुजन होता है अर्थात्‌ गायक जिम समय स्वरों से संगीत, 
चित्रकार रेंचा और रंगों से चित, सूर्तिकार अस्तर-सरढ में से मूर्ति और कवि 
काव्य की रचना करते है, उस समय इनको मानामिक अवस्था साधारण से इतनी 
निन्न होती है कि कोई इसे भ्रम, उन्‍्माद, स्वप्न, समाधि और कोई इसे प्रगाद 
अचेतना की अयस्था कद्दते हैं । एक पाइचात्य विचारक ने प्रतिभा-सम्पन्न क्ला- 
कारो झीर विद्वानों की मानसिक अवस्था का विश्लेषण करते हुए. अपने ग्रन्थ 
957०००६४ ० 0३४ पथ ० 56४०७ में कहा है कि ये असाधारण 
ब्यक्तित्त सुने थाले मह्यपुरुष विज्ञित्त और छूछ तो साधारण से गिरे हुए नैतिक 
घरित वाले थे। जिस अतिसा से कला का जन्म होता दे वह दमारी लौकिक 
बुद्धमत्ता की अपेक्षा मन की विक्षितः दशा के अधिक समीप है | वह यहाँ तक 
कद्दता है कि पागलपन और उन्‍्माद के मिश्रण पिता मनुष्य प्रतिभाशाली नहीं& 
हो सकता | सत्य भी यद्दी प्रतीत होता है कि हम जिस बुद्धिमत्ता से बाज्ञार में 
सीदा पटाने हैं उससे काव्य को रचना नहीं कर सकते | थ्रतिभा की अ्साधारण॒ता, 
आर, कलाकार की बंद विशेष मानसिक अवस्था जिसमें कला की सृष्टि द्ोती 
है किन्तु जिससे यह म्वय परिचित नहीं दोता, कलासुजन के रहस्य को समझने 
की कटिनाइयाँ हैं । 
कई बला मर्मों ने कला-्सजन के मर्म को सममने का प्रयत्न किया है 
इुन्दल कहता ६ : कला इछ साधारण में मिन्न (क्‍्त) होनी चादिए। 
ब्रम वकना! को उत्तन्न करना ही क्ला-यूजन है यद्द मत जिल्कुल निराघार 
नहीं है, क्योकि दम असाधाग्ण? मे अधिक आनन्द पाते हैं और साधारण? 
इमारे लिये अशचिक्र हो जाता ई। पिनोद और द्वान्य के क्लां में बता 
रहती है, क्योकि जय तक हम कहते हैं 'छुत्ते ने मनुष्य को काठा! उस समय 
इसमें कोई रोचकता नहीं । रौचकता उस समय आती है जब्र इससे विपरीत इम 
कहने लगते हें कि मनुष्य ने कुत्ते को कार लिया | बर्नाड शा की कला में जहाँ 
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अन्य कई गुण विद्यमान हैं; वहाँ वक्ता की भरमार है । उसके नाटकों के उिपय 
बक्र हैं; उसकी उक्तियों में वक्ता! का चटकोलायन है। वर्त्तमान समाचार- 
पत्रीय--शैली मे वक्ता की प्रधानता है। इसमे चाचकों का ध्यान आफजप्ड 
होता है| किन्तु केबल वक्ता? के ग्राधार पर हम समूर्ण कला को भित्ति को 
नहीं रुव सकते | 

»ऊपर के छिद्धान्त वा उल्लेस हमने इस आत पर उल देने जे लिये 
किया है कि कला-सुजन का रहस्य हमारे मन के चेतन प्रयत्नों द्वारा नहाँ 
समभा जा सकता । हमारा साधारण शहद? “मम! याला व्यक्ित्ति इतना सझुचित 
और पन्धन-अस्त होता है इसमे व्यक्तिगत स्वार्थ, कामना ओर भागों का 
इतना भार रहता है ओर जीवन वी व्यक्तिगत आ्रादस्मिक परिस्थितियों का इतना 
कठिन आपरण रहता है कि इसमे कला-सजन की स्वच्छन्द, आनन्दमयी सृष्टि 
सम्भव नही । कला-सजन के लिये पहले तो आत्मा का अनन्त अ्रवक्राश चाहिए 
जिसमे स्वार्थ की सीमाएँ और व्यक्तिगत परिस्थितियों जटिल जाल न हों । 
तभी उममें बृहत्‌ मानवता का उठय होता हैं | दूसरे, कलाकार म तीत्र वेदना 
को अनुभव करने की स्वाभाविक ग्राहकता होनो चाहिए. | उसम जड़ता के स्थान 
पर चेतना की प्रकृष्ट स्फूर्ति होनी चाहिए. जिससे उसका हृदय पिश्य की आत्मा 
के साय समवेदना में स्पन्दन कर उठे। वह ख्लोत की तरलता, आकाश की 
अनन्तता, पुष्प की सरसता, मानय-जोवन की पीडा और झ््री के रूप की सुक्ु- 
मास्ता का अपने अन्तर में अनुभव करने के योग्य होना चाहिए | तौसरे, 
कलाकार को न वेजल अपने में अर्थात्‌ अपनी शानोन्मेपशालिनी प्रतिभा में, 
नित्य नवीन लोको की सृष्टि करने म तत्यर कल्पना मं, भायना-जीयन की 
तरड्ा म, जड़ता का अनुभय न करना चाहिए, साथ ही, उसे अपने मूत्त माध्यम 
में भी जडता का अनुभव न होना चाहिये | यदि मूतिकार प्रस्तर-ःखणड को 
जड़-बद्धि रखता है तो वह इसमे चेतना का सचार कैसे कर सकगा १ उसकी 
ष्टि म तो पत्थर के सश्ड भे चेतना, बेंदना और भाव सोये हुए हैं। वह 
अपने कौशल से लोहे की कील से: मानो सोद कर इन आध्यात्मिक आअनुभूतियां 
को उसी पत्थर म जाकर जगा देता है। कलाकार अपने माध्यम को अपनी ही 
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डद्देलित, आन्दोलित, आलोक्ति और स्वच्छन्द आत्मा का अ्यमिन्न अड्ड मान , 
कर क्ला-खजन के लिये उसमें तन्मय द्ोकर प्रवेश करता है | वह स्वयं साध्यम 
बनकर उसमें अपनी अनन्त चेतना का आलोक भर देता है। गायक स्वयं स्चर 
अन जाता है और उसकी आत्मा में खरो का माधुर्य ओत-प्रोत हो जाता है, और, 
तन डस तन्‍्मयता में--गायक और ख्वर्गें की तदाकारता के क्षण में-स्वरों 
में रूप का उदय होना है, और, वे श्नायास संगीत चन जाते हैं उनमें गायक 
का उन्माद और अ्रवसाद पूर्णरूपेण छलक उठता है। जिसे हम माधास्णतवा 
बीशल' (7८८थरांपुप्र०) कहते है वह बालव में कलाकार और उसके साध्यम 
वी आध्यात्मिक तन्‍्मयता से उठय होता है [ 
क्ला-सजन की उपरिलिखित तोन आवश्यक्ताश्ं छे कारण कलावार 
चस्तुतः क्ला-छजन के क्षण मे अचरय ही अलौक्कि! होता £॥ हमें इस 
“अलीक्कि! क्र को समझने के लिये “जाग्रतः अवस्था से दूर पहले स्वप्न! 
के लोक मे चलता होगा जहाँ, थोरवर्न के अनुसार, कला की याब्टि होती है। 
हम सभी को '्प्न! का अनुभव है । यह एक मानसिक अवस्था डे 
जिसमे वास्तविक सँसार से विच्छेद हो जांता दै | वहाँ सोमे थाला व्यक्ति दी' 
रहता है, और, मैतर बन्द होते हुएए भी वह श्रनेक रूपों को देखता है, इसी अकार 
सभी इन्द्रियों के कार्य स्थगित हो जाने पर भी अद्भुत शब्द, र्पश, गन्धादिं 
का अनुभव करता है। मन नी वहाँ यदि है तो अत्यन्त यूद्म अ्रयम्था में है, 
किन्तु हुःख, हे, प्रेम, पीड़ा इत्याद्रि सभी अनुभव वहाँ होते हैं | इस सबका 
अर्थ है कि स्वप्न एक स्वयं अपने प्रकाश का लोक ई जिसमें मनुष्य वी अन्तयत्मा 
कसी अवस्था में 'एकाकी! रहती है, श्र, देद्द के भार से मुक्त होकर मानों 
अपने साथ स्वच्छुन्द क्रोडा करता हू 4 म्वप्न-जगत्‌ के सभी जीय, सभी अनुनत 
पदार्थ मनुष्य की स्वच्छुन्ड विलास करने घाली आत्मा से उठय होते ईं | इस 
दशा में कल्पना भी उन्सुक्त दोकर आत्मलत्च (5०0-४रर्£ि ) में से खनेक 
अदूभ॒व और अपूर्ष दृश्यों और जीबों पी सृष्टि करती है जिनकी कल्पना ज्ाग्रन्‍क 
अवम्धा में असम्भव थी। कलाकार भी क्ला-सूजन के लिये जाप्रत-अरनाथा से 
दूर खप्न के अई-चेतन मिलमिल करते हुए. लोक में प्रवेश करता ई। बर्दाँ 
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वह अपने व्यक्तित्य फे भार से मुक्त होकर अपनी चेद्नाओं को तीद्र होने देता 
है। फेवल बन्धनों को शिपिल कर देने से ये वेदनाएँ म्वय॑ प्रसर, स्पष्ट और 
खूपवास होना प्रारम्भ कर देती हैं | यदि कलाकार गायक हैं तो उसकी आत्मा 
स्वरों का रूप धारण बरती £ै और टस समय कल्पना, बेदना मे प्रेरित दोकर, 
स्वरों की भाँति-भाँति की योजना करने लगती हैँ | वहाँ जीवन में उस समय 
सल्तुलन और संवाद तो होता ही है।अतएव जीयन की सम्पूर्ण घेदना वो 
लेकर, श्रात्मा के आलोक और बिलास से चमचमाने हुए स्व॒र, कल्पना की योजना 
द्वारा संगीत मे दल जाते हैं। इस प्रकार संगीत गायक के स्वस्मय स्वप्न-लोक 
की सृप्टि है | जाग्रत-श्रवस्था में उसे पाकर, होश श्रान पर, गायक स्वयं चकित 
हो जाता है श्रीर श्रोता उसे सुन कर उसी उन्मुक्त अवस्था का श्रनुभव करता है 
जिसमें संगीत का उदय कलाकार की श्रान्मा में हुआ था । 


कल्पना वी उर्वरता और वेढना की तीव्रता कलाकार वी स्वाभाविक 
मानसिक सम्पति है जिसके लिये वह साधना करता हैं। तीत चेटना स्वयं रवरूप- 
च॒र्ती होने के लिये प्रद्नत्त होती है। कल्पना--नवीन सम्धान, योजना और रुप- 
पिन्यास आविष्कार करने की शक्ति है। कलाकार का अ्यत्न केवल ब्यक्तित्व के 
बन्धनों से मुक्त द्वोने के लिये होता है जिसमें वेदना और बल्पना स्वच्छन्द होकर 
अपना-अपना स्वरूप ग्रहण कर सकें | इसके अतिरिक्त कलाकार श्रपन माध्यम 
के साथ एकाकार होने का अयत््न करता है।इस प्रयत्न से बह स्वप्न जैसी 
अवस्था मे पहुँच जाता है जहाँ कला की रृप्टि होती है | 


इस सिद्धान्त में एक न्यूनता दस बात की दे कि स्वप्न की अ्रवस्था भें 

सोते हुए, मनुप्य का व्यक्तित्व शेप रहता है। वह अपने दुःख से दुखी और 

अपने मुख में सुस्ी होता हे । जन तक वह अपने अन्तर्लोक में जीवन का पूर्ण 

ओर उन्मुक्त, वेदना का सीमाहीन और व्यापक, अनुभव नहीं करता, उसकी 

$क्ला में प्राणों को आन्दोलित करने की ज्ञमता नहीं आती | इसलिये कुछ मनो- 

वैज्ञानिक कला वी सृष्टि का मूल-स्पान स्वप्न-लोक से भी दूर, गाद निद्धा, 
सुष्र॒ुत्ति अथवा पूर्ण अचेतन (07007४९८०ग७) अवस्वा मे सानते हैं । 


हु सीन्दर्व-शात 
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_ _ ६ नुपराष्ति अयवा 'अचेतन! कौनन्सा लोक है? हम सभी इस लोड 
में जाते हैं वन के अन्तर | यद्यात्े ब्दाँ जाग्रताः और “ल्वप्ना का जगत, 
इच्धियों को इल-चल, मन के संकल्य-विकल्य डछे नहों है, किन्त बढ़ाँडु5 
भी नहीं है, यह नहीं माना जा सकता, क्योंक्ति गाद निढ़ा के अन्तर इम 
प्रत#/ और ताजे ह्ीकर लौटते हैं| मुपुत्ति के शत्त॒ श्रन्तराल में केवल आम्य 
(057८६) रहती £ और वह व्यक्तित्व के सम्पूर्ण बन्धनो को तोड़कर अत्यन्त 
लायब का अनुनय करती है। अपनी असीस, वस्धन-दीन, फेबल अपने आनन्द 
और आलोक से आभासित अवस्था में पहुँच कर बह अपूर्त मुख का अनुभव 
करना है ] यद् उसकी मृल-अ्वस्या ( शापाठ79] 5६४08 ) यूँग के शब्दों में 
ह६। यह अगस्या सत्यु' से मित्र नहीं है। किल इस शत्वता, सल्य अथवा 
जीयन को मूल अपत्या से जीपन का उदय होता है दौर जीवन की ग्रहृत्ति इसी 
अउस्या में एनःपुनः लौट आने की रहती है । यह फ्रॉयड के शब्दों में मृत्यु 
की कामना ((2600-४७7) हैं. जो इमे जीउन से भी अधिक प्रिय है। यह 
म॒परुप्ति, येंग के अनुखार माता? (४077) हैं, क्योंकि इसी से हमारे दैनिक 
ब्वक्तित्त का निर्माण होता है। दमों के अनन्त गर्भ मरे से मनुष्य अपनी 
मत्तप्वता और जीउन की ग्रेस्या और चासना पाता है। किन्तु माता! के गर्भ 
में लौरने को प्रवृत्ति जीयन में अत्वन्त प्रवल्त रहती दे । दम अपनी शाहिस 
मुष्ुप्ति-अवम्या ऊे सच्छस्द मुझ को अूल नदी पाते । दस प्रकार एक ओझोर इम 
मुप्ुत्ति की अचेतत अचस्था से जाअत की ओर विकास की शक्तियों से धकेले 
ना रहे हैं, किन्तु जाप्रत जीयन के उत्तरदायित्व और उन्धन हमें, दूसरी ओर, 
सती माता), झत्व' झयया जीयन की झूल अवस्था वी ओर लौटने के लिये 
प्रद्च करत € ॥ जीवन इन्‍्द्ा दा डी जिराधा प्रव्ृत्तियों केमपप का फ्ल दे कला, 
घर्म, सम्बता इसी संयर्प के पर्िणिम-स्वरूप उदय होते हैं । 
कला का खजन मुपुप्ति की अ्रस्स्या में द्ोता है | जीवन की मूलन्वेदना 
का वहाँ सच्छुन्द सुस्गय होता 5 । बद सूल-वदना स्वनाउतः उस खप॒त्ति की 
आपत्था ने जामत अयन्या म॑ आना चाहता 'ती है, ठीक उन्हीं कारणों से जिससे 
जीवन! स्वर उस सब! की अवस्था से जागत अपन्या में आता चादताह। 
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मृत्यु श[ज्नता' अथवा 'मुपुप्ति' का अनन्त लोक समीम होने के लिये उद्दे लित 
होता है । यह क्ला-सजन का नहीं, जीयन और जगत्‌ की स॒ब्टि का भी रहत्य 
है। कलाकार की कल्पना, सूजन के इस छषण मे, स्वरों अथया रेसाओं, शब्दो 
अथया गतियों से, सुपुप्त आपमा की अभिव्यक्ति के लिये, उपयुक्त सपा का 
सूजन करती है। यद्यपि मुपुप्ति के भीम अ्रवकाश में झत्युः का प्रसार है, 
तथापि वहाँ से जीवन का स्पन्दन उर्दित होता है, वहाँ शब्द, स्पर्श, रस आदि 
अनुभय नहीं हैं तथापि इन्द्रियाँ अपनी चेतनाओं को स्फूर्सि वहीं से पाती हैं । 
जिस प्रकार मृत्यु! से 'जीवन? का उदय होता है, उसी श्रकार मुपुप्ति की 'शूत्यताः 
में से संगीत, चित्र, मूति का उदय होता है| 'संवाद”ः और 'सम्तुलन” तो जीवन 
के सघर्ष के कारण नष्ट होते ई।सुपुप्ति की अ्रयस्था मे बेदना की तीतटा 
के साथ ये भी जग जाते हैं | इसी से स्व॒रों मे स्वयं हो रुगीत की संगति और 
सन्तुलन के उदय हो जाता है। कलाकार खुजन द्वाण “मुपुप्ति' और 'जाग्रत! 
की भेदक भित्ति को दूर कर देता है। इस मिद्धान्त के अनुसार रमास्वादन की 
क्रिया “जाग्रतः में 'सुपुप्ति' की अनुभूति को, जीयन में सत्य की ग्नन्‍्तता और 
मुख को अनुभूति को, जगाने की क्रिया है । 
ऊपर की बिचार-रैलो में कई दोप हैं * इससे कला भें आस्वादन का 
स्वरूप ती समझ में आ जाता है, क्स्ति कला का वैभव, उसके अलकार, संगति 
प्रगति, रूप और भोग को मनोस्मता, आईि का रहस्य नहीं खुलता | शत्य से 
संगीत का उदय अकस्मात्‌ नहों द्ोता, वह कलाकार के माध्यम द्वारा होता है। 
अतएय कलाकार की एक ओर रुख कर दम सुपुष्ति दी अनन्त वेंदना से स्वयमेय 
कला का आगिभांव मानने को प्रस्तुत नहीं। माना कि श्चेतन आत्मा ब्यत्त 
होने के लिये ्रालोडित रहती है, माना कि कला का रूप धारण के लिये अचे 
तन की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो है, फिन्तु स्व॒रों का स्पथमेय संगीत बन जाना, 
रेखाओं से स्ववमेव चित्र निकल आना, शब्दों मे स्ववमेव साहित्य का उदय हो 
जाना, जिंसम कलाकार का व्यक्तित्व जेयल निष्क्यि सात्ञी रहता हो, यह हमे 
मान्य नहीं । अतणएव हमें ऐसे सिद्धान्त की आवश्यकता है जिसमे कलाकार का 
आध्यात्मिक विकास और उसका स्वय व्यक्तित्त क्ला-सजन की किया में उपयोगी 
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हि 


माने जाते हों | इसके लिये जाग्रत, स्वश्न श्रौर स॒पुप्ति, दस तीनों अपषस्थाओं के 
अनिरिक्त तुरीयः श्रयम्था का विवेचन करना शोगा जहाँ कलाकार के ध्यनिस्य 
“डा अस्तित्व रहता दै यद्यपि उस ब्यक्तिस्व की सीमाएँ शतनों विशान और 
“गम्भीर हो जानी हैं कि हम साधारणंतया उनका पता नहीं लगा पते ।_7 


(४५४) 
कला ऊे सौन्दर्य मे कलाकार छे व्यक्तित्व का कहाँ तक ममायेश रहता 
'ह ! यह प्रश्न विचासणीय है) इसके झनस्तर हम कला को मूल-भूमि और 
स्यृज़न के रहम्प को समझ सर्केंगे | 
ऊपर की विचार-धाराथरों मे हमने देखा हैं कि क्सि श्रकार कलाकार की 
अ्वग्रिल अथवा सुपुत्तित्मस्त अयस्था में कला-सजने की क्‍या होती है। शन 
उचार-घायश्रों के पोषक यह मानते है कि इस श्वस्थाओं में साधारण ब्यनित्त 
ऊ बनन्‍्धन शिथिल दो जाने से उर्चर कल्पना माध्यमों फे द्वाग जीयन की मूल 
चामनाओशों को अभिव्यक्त कर देती है। ये अमिव्यनियाँ दी कला हैं। इन 
अपस्थाओं में उत्पन्न दोने के कारण कला में आअदुभुत अवसाद होता द जो हमे 
शानन्द देता हैं, झ्रपूर्व गति और सन्तुलन दोता द जिसे इस सनतग रह कर नहीं 
हत्यत कर सकते। किल्य दन पोषकों के अनुसार ये पवस्थाएँ ऐसी ई निनमे 
मानब-ब्यनित्त का हास द्वोता है । गतएवं कला हास की दशा भे उत्पन्न द्ोकर 
ब्यक्तित्त को शियिल बनाती हैं, ओर, उनमें जितना कम मानव-्ध्यन्न्वि का 
>पर्श द्वोंता है उतनी हा अधिक मार्मिकता, मनोहरता और आकर्षण रहता है | 
यंग के अनुसार तो कला का सम्पूर्ण रहस्य सौन्दर्य के आकर्षण में निहित ई जो 
आअकषंण बस्ठवः व्यन्तित्त को सिथिल बना कर हमारे जीवन! और इसकी 
झानि की “मृत्यु! माता” अथवा सुपुनि? की ओर खीचता है | रूला जीयन वी 
“रुचि वो दुर्नल बनाता है | कला का जन्म उन्हीं जीगन को सिविल, अस्त-ब्यन्त 
जनाने वाली अहृवियों से होता है जिनसे उन्‍्माद और परागलर्पन का उठय द्वोसा: 
हूं: फेज डुछ अ्रन्तर के खाथ 
वढ़ि कला का जन्‍म ब्यनित्त्व के दास से होता है तो डसमे कलाकार के 
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ब्यकित्त का सम्पर्क नहीं होना चाहिए, न उसमें जीयन को नवीन स्तर पर ले 
जाने की शक्ति दोनी चाहिए । किन्तु हमने सीन्दर्य से उत्पन्न आनन्द फे स्वरूप 
का झध्ययन करते समय देखा है कि यह आनन्द झआम्बादन वी किया हैं जिससे 
रामिक के छृदय में तीन प्रवार के प्रभाय अवश्य पड़ते हैं: के रसिक के छृटय 
के आवेगे का चेग-निस्सन द्वोता है। बह भय, क्रोध, काम झआर्दे का अनुमय 
भाय्रो के लोक में करता है जिसमे इनके वेग शान्त द्वो जाते ह जो हमारेसाधाग्य 
जीवन में नहीं दोता। स, आम्वादन में आय्यात्मिक स्फूर्ति अवश्य होती है 
जिमके कारण जीवन के मुदृर कोनो में छिपी चेदुनाएँ ओर भावनाएँ, जाग्रत 
दोती हैं, और, नवीन रसों का सज्चार करती हैं| जीवन स्वयं जगता प्रतीत 
होना ६ ओर निर्मल होने के स्थान पर दृढ और उत्साहित होकर ।वेकास के 
लिये नये क्षेत्रो का श्रार्विष्कार करता है | थे, जिन रुत्यों वी अवगति बुद्धि लाख 
तो द्वाग करने में असमर्थ होती है, वे सत्य, बुद्धि की तर्क-क्रियाश्ों फे स्थगित 
होने पर भी, श्रानन्द के आलोक में स्वयमेव उद्धासित हो डठते हं। संगीत, 
किन, मृर्ति श्रीर साहित्य के माध्यम डवारा न केवल भावनाशं का उद्ेंक, 
जिम्तार और विकास होता ६ै, बल्कि नवीन विचारों को इनसे प्रेरणा मिलती है, 
जये ज्ितिज दृष्टि-्गोचर हो उठते हैं । यदि कला-श्ास्वादन का यद्द सत्य परिणाम 
हैं तो अवश्य ह्वी क्ला-छजन कलाकार फे विकसित व्यत्तित्त्व द्वारा होना चाहिए, 
न कि उसके हास की श्रवस्थायों में | 
इम तो यद्द मानते हैं कि कला का चेतन माध्यम कल्लाकार स्वय है 
झतएब हम कला को कलाकार से पथक्‌ नदां कर सकत | कला म उसके सृष्टा 
के आदशों की डब्चता, उसकी अनुभूतियों की सत्यता और श्खरता, डसकी 
कल्पनाओो की स्वच्छुल्द गति, उसके धाणों का अवसाद और जीवन की तरलता, 
यहाँ तक कि उसके चरित्र का सौरभ, रहते हूं । ज्यों-ड्यो उसमे मानवता का 
विकास द्वोता है, नवीन दिशाओं से प्रेम, आनन्द, निवेदन, भक्ति के भाव जाप्रत 
होते हैं, नतन आदेशों का आलोक अन्तर्देशों मे जगमगाता है, त्योत्यों कलाकार 
की कला भो समृद्ध होती है। अत्येक चितकार या कवि अपने-अपने व्यक्तिस्व 
में से ही राम! और “कृष्णः को जीवन देता है। अत्येक चित चित्रकार की 
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आत्मा का परिचायक द्वोता है। इस निश्चित सम्बन्ध से हम अय व्यक्तित्व की 
उठ विकेसित अवध्या का निरूपण कर सकेंगे जिसमे कला का सजन होता है। 
यह समाधि? की अवस्था है जिसे योग! द्वारा श्राव्त क्थि! जाता है। अनेक 
पिचारकों के अनुसार क्ला-सजन योग की क्रिया हैं। 


(६) 


योग और समाधि का आध्यात्मिक महत्व जो भी हो, ये हमें कला-सजन 
की मानसिक अवस्था को समभने में सद्ायक होते हैं। हमने ऊपर इस अ्रवस्था 
के लक्षणों का उल्लेस किया है और यह माना है कि हमारा अहं? और मम 
बाला, प्रदृत्ति और ग्रेस्या के निरतर शआ्रास्तालन को सहने बाला, सीमित 
व्यक्तित्त कला-सब्टि के लिये श्रममर्थ होता है । कलाकार अपने में बृ्त्‌ व्यक्तिलल, 
मद्दा-्मानवता, या थो किए, अक्षत्व का उदय द्वोने देता है, जिससे उसके 
श्यासोच्छुवास में विश्व का प्राए न होने लगे, उसके मेत्रों में दिव्य प्रकाश उत्पन्न 
हो और अ्रन्तरात्मा मे विश्वान्मा की शान्ति और चेदना, स्फ़्ति और उल्लास, 
समा जायें | इसका मतलत्र है कि कलाकार कला-सजन के छण मे अपनी 
इन्द्रियों की बढिमुंसी हृत्ति को रोककर इन्हें आत्मा मे केन्द्रित करता है, प्राणों 
के विषम श्रौर अनियमित श्रवाह को सम और नियमित बनाता है, हृदय में 
उत्ताप और चचलता को दूर कर उल्लास और सौम्डय को भरता है। उस क्षण 
में उसमें योगी की भाँति ही चित्तनृत्तियों का निरोध हो जाता दै। सम्भव है 
साधारणतंया कलाकार उच्च चरितशाली न हो, किन्तु क्ला-संजन के छ्ण में 
यह निश्चल होकर नैतिक पुण्य-पाप को अवस्था से ऊँचा उठता है और उसमे 
ब्रक्षत्व॒ का उदय हो जाता है । हमे यह स्वीकार करना होगा कि उस समय कक्‍ला- 
कार की सानमिक बृत्तियों का प्रवाह सन्तुलित, संगतिमय. स्मच्छन्द, उल्लासमय, 
ओर प्रसर होता है जिससे ठरुभे 'दजनाव्मक? शक्ति का उदय हो सके ) 

योग की सम्ृर्ण क्रिया आत्मा में खजनात्मक शक्ति को जाप्रत करने के 
लिये द्ोवी है । हमारी साधारण मानमिक अवस्याएँ 'चित? 'विक्ितः और मूठ” 
दोतो हैं। यहाँ त्िप्तः मन की इतस्तत बिसरी हुई चचल आपत्या का नाम है 
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फिसमें वह कण-कण में विषयोंवी ओर दौड़ता है और श्रस्थिर रहता ई 
[ छिप्त--सदैव रजसा तेपु-तेपु विपयेपु लिप्यमाणमत्यन्तमस्थिरम ] मूठ? अवस्था 
मे तमोगुण के समुद्र क से कामुकता, बलद निद्रा, भय आदि का उदय दोोता दे 
ओर विज्धित दशा में चित्त में कमी-कभी स्थिरता [ कादाचित्क : स्पेमा ) आा 
जाती है | योग के अनुसार ये तीनों मन की सर्ब-साधारण अवम्थाएँ ई जिनमें 
सलावरण से पदार्थ स्पष्ट नहीं दीख पड़ता । यहाँ से ऊपर योग? का प्रारम्भ 
होता है। योग-शासत्र के अनुसार योग” अथवा समाधि? अत्यन्त कठिन और 
असाधारण अ्रवस्थाएँ नहीं हैं। ज्योंदी तम के श्रावरण को हटने के लिये इम 
चित्त को स्थिर करते है, योग का प्रारम्भ हो जाता हैं। किसी उच्च विचार, 
भावना और योजना के आविष्कार के लिये चित्त की स्थिरता आवश्यक है। 
अतः योग! की क्रिया खजनात्मक प्रयक्ष के लिये अनिवार्य है ) 
योग का पहला भाग मलों को दूर करने के लिये होता है । इसका नाम 
न॑चत्त-परिकर्म? है | मैत्री, करुणा, प्रसन्षता, और उपेक्षा आदि की भावना से 
इदय के द्वोइ श्ादि कालुष्य दूर हो जाते हैँ । इसके अ्रनन्तर यम, नियम, 
श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याह्यर, घास्या, ध्यान और समाधि का अष्टाग योग 
प्रारम्भ होता है। ये आठो श्ंग क्रमशः मन में अधिकाधिक स्थिरता, प्रसन्नता 
ओर लाधव उत्पन्न करते हैं। प्राणायम के एतर पहुँचते-पहुँचते चित्त के द्नन्द्ों 
का अभिघात शान्त हो जाता है। उस समय चित्त-प्रकाश के आबरक मलो के 
हट जाने से हमारा शान केवल शाब्दिक न रह कर भत्पक्ष होने लगता है। इसे 
ज्ञान-दीसि? कहा जाता है [ ततः कछीयते प्रकाशावस्णमं--त्पो न पर 
आशणायामात्ततो विशुद्धिमिलाना दीप्तिश्व शानस्य ]। समाधि की अवस्था तक 
पहुँचने पर सम्पूर्ण चित्तदत्तियाँ मानो पिए्डीभूत होकर केवल ध्येय” का आकार 
धारण कर लेती हैं । उस समय चित्त इतना निर्मेल हो जाता है कि उत्तम मर 
की भाँति उसमें पदार्थों का अतिविम्प अत्यन्त स्पष्ट होकर पड़ता है। उस समय 
डृदय में प्रज्ञा का आलोक पैलता है, [ तज्जजायात्‌ प्रशालोकः ], ज्ञान की प्रक्ृष्ट 
दीति होती दै [ दीसिश्च ज्ञानस्य ], भावनाएँ स्त्रय शोक रद्दित और आत्म-ज्योति 
से उद्धासित दो उठती हैं । उस अवस्था में नैतिक बन्धनों से भी ऊपर शुद्ध 
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और सय “धर्म का प्रत्यक्ष होता है| वद जीवन की सधुमयी भूमि ई जहाँ से 
कला अपना माधुय और सन्य का वैभय पाती है | 
कला की दारिट से समाधि! सन की बंद अयस्था है जहाँ कला का, 
उसके प्रसाद, माधुरय, सत्य और सौन्दर्य का, उदय होता द | यह ख्रवत्था “तप से 
प्राप्त दोती है | वास्तायिक कला का जन्म तिर! से होता है हमारे लिये यह विचार 
दूर का नहीं दै क्योंकि अ्रमेक स्थानों पर बाब्यों थौर क्‍लाशों की रचना के लिये 
कवियों और कलाकारों की जपरश्चर्ता के क्यानक दसारे अन्यों में भरें पढ़ें हैं ! 
तर से सुश्टि दोती है । कला का जन्म भी तपरचर्या ते दोता है। तप के द्वारा 
जाप्रते, स्वप्न; सुपरुत्ि से भिन्न एक चतुर्थ अवस्था का उदय झोता है. जिसमे 
कलाकार का व्यक्तिस अपने विकास की चरम भीमा पर पहुँच कर सौन्दर्य का 
खसजन करता है। वहाँ ध्यान”! और 'घ्येयः, कला और कलाकार, चित्र और 
चित्रकार, केतरि और उसका काव्य, एकाकार हो जाते है। कलाकार के ब्यतिन्त 
का मुर्त-रूप कला उसी अवस्था में घारण करती है । वहाँ कलाकार और उसवा 
माध्यम रहते हैं, किन्तु एकात्म होने के कारण माध्यम स्वयं कलाकार की आन्मा 
के चैतन्य से जग उठता है | समाधि के अदेश में सगति, लय, एकता झारि मे 
त्रिन्न उपस्थित करने वाले सम्पूर्ण विकार दूर हो जाते हैं। अतएव कलाकार 
के व्यक्ति से दीत कला का माध्यम, स्वर, वर्ण, शब्द आडि, सूद्टम रूप मे, 
बढ़ीं सौन्दर्य के गुणों के सज्ित होकर 'तक्रीट कुण्डल कला के ख्यमें 
जन्म लेता है! 
(७) 

.... यहाँ यह आछ्चेप सम्नद है कि प्रत्येक कलाकार समाधि को सजनात्मक 
चनना का अनुभव नहीं करता | इम मानते ह कि कला के कई रूप हैं । एक 
बह भी कला दै जो मनुष्य अपनी “जाग्रतः अयम्था से सचता है| यद्यपि चित्त- 
म्थिस्ता नामक योग की उसमें मी आवश्यकता होती है, तथापि इसके छजन 
और आलादन के क्षण में क्लाक्षर और रखिक अपनी इन्रियों का पर्यात 

प्रयोग करते हैं । किन्तु स्मसप्‌ रहे यह कला उेचल चितरण-प्रधान वर्णनात्मकू 
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पे 


कला होती है | इसमें गम्भीर चेदनाशो का स्यया अ्रभाय रहता है। इस 'जाप्रता 
अवस्था की कला के अनन्तर दम स्वप्ठः के लोक में सृष्ट कला भी मिलती हैं 
यह कला कल्पना प्रधान द्वोती है। इसका आस्वादन भी धम स्वप्न की सी स्चम्था 
में करते हैं | बहुत से उपन्यान, कथानक और क्द्वानियाँ जो मनोरज्षन के लिये 
पदी जाती हैं हम स्वप्न के बल्पना-लोक में ले जाती हैं । क्थानक झ्थवा घटना- 
प्रधान गीरि, पर्वत, समुद्र, मैदान आदि के बृद्तत्‌ चित, रास-लीला आदि के कृत्य 
भी इसी प्रेणी की कला है जिसका मुझय लक्ष्य भोदा और दर्शक को “जआाम्रत से 
ध्थप्! के प्रदेश में ले जाना है। इन कलाशों में मनोविनोद होता हैं; सौन्दर्य 
के योढे स्पर्श से हम जीवन की इन अ्रस्स्थाश्रों को भी मुल्दर और रमणीय 
अना देते हूँ | किन्तु यद्द सर स्व्रोकार करते हुए. भो हम इन्हें शुद कला श्र 
परम सौन्दर्य की अनुभूति नहीं मानते । 
'मुपुत्ति! की कला जिसके पोषक यूँग आदि दार्शनिक हैं, सीस्तये की 
*अ्रकृष्ट अनुभूति के लिये समय है| संगीत का लय ( जिसमे कथानक का स्पर्श 
ने हो ), दुष्खान्त नासकों का आनन्द, कभी-कभी जीवन में मूल्य! अथवा 
धतज्यता! की परम बेदना को उत्पन्न कर ऐसे अद्भुत रस! का सूजन करते हैं 
कि इसके झास्वादन के लिये स्वपन्न से भी गम्भीर मन के अचेतन तल में रसिक 
चला जांता हैं। अनेक सुन्दर चित्र, मूर्ति, राग थ्रादि मन के गूढ स्तरों को 
आलोक्ति करते हैं; उनमें सुप्त बेदनाझो को जगा कर जीयन का विस्तार करते 
हूँ | उनके देखने और सुनने से मन के सीमा बद्ध ल्षितिज विस्फारित डोते 
प्रतीत द्ोते है और दसारा चित्त अनन्त अवकाश में मश्॒ होने का अनुभव 
करता है| यह जीवन! में 'मृत्यु! की अनुभूति है, जो हमारे साधारण मुख-दुःख 
से मिन्न होते हुए. भी अद्भुत आनन्द की सष्टि करती हैं । 
हमे शुद्ध सौन्दये का आनन्द समाधि? अवस्था में छूजन की गई कला 
से प्राप्त होता है, क्योंकि जो कला जिस अवस्था मे रची जाती है वह रसिक मे 
” भी उसी अवस्था को जाग्रत कस्ती ह। अत, समाधि की कला का आस्वाइन 
चित्त मे लय, प्रकाश और माधथुये उत्पन्न करके उसे समाधि के आनन्द के समीए 
ही ले जाता है। हम जिस 'रूप? का पत्यक्ष नेन खोल कर नहीं, नेत्र निमीलन 


२४६ सौन्दर्य शाम्र 


है 

के कारण एक निगले ही सौन्दर्य को जन्म देता है | हम इस अध्याप में कीट 
के विभिन्न स्वक्पो का अध्ययन करेंगे । 

अपने विशिष्ट गुख् और प्रभावा के भरतिरित्ति मिनका विन ई 
अध्याय मे है, कला के सारे माध्यम उद् सामान्य गुण भी रखे हैं | 
पदार्थ जो कला क लिये उचित और उपयुक्त माध्यम ही सकता हैं लोच! गुर 
से युक्त दोना चाहिए प्र्थात्‌ वह इस योग्य हो क्लि क्लासार अपने साधारग् 
मानसिक और शारीरिक प्रयक्ष से उसे अभीष्ठ रूप? श्रथवा मूर्ति दे सकी 
लोच के ग्रहुमार माध्यम 'कठिनः गौर “कोमल! द्वाते हैं । अस्तर-खणढ, रैई। 
पिद्ठी आदि कठिन माध्यम हैं, रंग, खबर और शब्द आदि कोमल माध्यम हूं 
कठिन माध्यम में रूप का विन्याम अधिक ध्थिर और इद्धियों हे लिये श्र 
स्पष्ट होता हैं। किए बढ भातरा की गम्भीरता को इतनी सरलता + साथ वहन 
नहां कर सकता मितनी कोमल साध्यम का अ्रयौग करने वाली कला | कमल 
माध्यम के द्वारा--सगीत और साहित्य द्वारा--भाया की गहन छाया, उनवी 
विज्लास और उल्नास जितना व्यक्त द्वो सकते हैं उतना ही बे इन्द्रिया के सर 
से उठ कर शुद्धि शरीर शान 3 स्तर पर चले जाते हैं । इससे शत क्‍लाओ में 
भर की झ्धिकता के साथ अस्पष्टता और श्रस्यिरता आ जाती है । 


कुछ माध्यम इश्य शौर बुछ भव्य दोते हैं। सौदये के श्रास्वादन 
में हम केवल दो ही इद्धियों चक्ष और श्रयण का प्रयोग करते हैं | इसका कारण 
यह है कि सौन्दर्य + आख्ादन मे प्रेरणा तथा इस्टिय और मन की 2त्तेज़टा 
से दोनी चाहिए । चक्षु और भ्रतण द्वारा रसिक मुन्दर वस्तु का आनन्द, 
झरीर की गत्ति के थी, ले सता है, सर्श, गन्ध आदि के अनुभय में यह सम्भव 
नहीं। इसका श्र्य सह नहा की सौन्दर्य थे: श्रात्वादन में गन्धारि का उपयोग 
नझ | बरलत डराल कलाकार अ्रनक इंग्रिवा और सरेतों द्वारा सुन्दर यन्प; 
बुपद सार्श और टिव्य रसा की अलुशूति को रासिक म जाग्रत करता है । सफल 
बला-इतिं में इरत झथया थ्रव्य माध्यम क द्वारा ही हमारे समस्त इद्धिय भीर्गा 
को प्रभावित करने की सामर्य्य होती ६ । कला मे इसी च्म्ण्ण ककेनिन! अधों 
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का प्रयोग क्या जाता है जिससे रसिक में रमन्‍्चर्चणा भी अ्रधिकाधिक उद्यीत्त 
होती है और चमत्कार उत्पन्न होता दे | 
दृश्य और भ्रच्य माध्यमा के प्रयोग का एक कारण यह भी ई किय 
माध्यम पर्याप्त रूप से रिक्सित हैं जिससे हम इन्ह रूप का विन्यास प्रदान कर 
सकने है | इन्हें पूवापर अथवा, 'तारतम्यः के अनुसार स्वेच्छा से सयोजत 
कर सकते हैं। स्पर्श, गन्‍्ध आदि में उनयास की सम्भायना नद्दा है । 
इसी प्रकार कुछ माध्यम “चल? श्रौर कुछ “अचल?” होते है। चल 
माध्यम का प्रयोग करने वाली कला में गति, लय, आरोह श्रौर श्रवरोह आ्ादि 
स्पष्ट द्वोते हैं, यद्यपि इसमे भी रूप का उिन्यास होता हू जिसको ग्रहण करने ये 
लिये रसिक को कुछ प्रयत्ष करना पड़ता है। चल-कला म रूप की ग्रहण करने 
के लिये रसिक कुछ 'अचल?' हो जाता है, जैसे मगति आंदि मे स्वरा के विन्यास 
को समभने वे लिये। श्रचल-कला मे रूप पिन्यास स्पष्ट होता ६, किन्तु गति, 
लय और आसयेद्द अ्वरोह इतने स्पष्ट नद्दा होते, यद्यपि होत अयश्य हैं। 
इनको ग्रहण करने के लिये 'रसिक! को स्वय “चल? बनने का प्रयक्ष करना होता 
है। जैसे, मूर्ति को देखने मे अनेक रेसा और अवयया क सम्बन्ध को हृदयगम 
क्रने के लिये रसिक नेत्र आदि के चालन से मूर्ति म “गति? की स्वोज करता है । 
प्रत्येक कला अपने माध्यम के विशिष्ट गुर्णा + कारण न क्वल विशेष 
कौशल! की अपेज्षा रखती है, साय ही, एक विशिष्ट सौन्दर्य को जन्म देती है । 
संगीत का सौन्दर्म, चित्र का सौन्दर्य, साहित्य का सौन्दर्य, ग्रादि ये सत्र दतने 
विशिष्ट हैं कि हम एक का अद्चवरश अनुवाद दूसरे म नहीं कर सकक्‍ते। इनके 
यरात्वादन में भी विशेषता है। सत्य यो यह है कि 'सामान्य सौन्दर्य! नामक वम्तु 
केवल दार्शनिक और विचारक जे मस्तिप्क की ठपज है | सौन्दर्य अपन माध्यम 
के गुण और अभावों के कारण जिनसे उसे दूर नहा क्या जा सकता बस्तुत 
विंशिए ही होता है। 
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करते ही करते हैं, निस गग का आनन्द हमें दूर से आती हुए, ध्वनियों के प्रयाह 
ओ रूप में आये ही श्रन्तर से आता हुआ चतोत होता दें, मिस दृत्य वी गति 
प्रा्णों मं रिज्ञाम को अवुभूति उत्पन्न करती है; जिस काव्य वा छर्थ जीवन में 
आलोक, शान्ति और मापुर्य भरता हे, जिस दिव्य निर्माण, मम्दिर, म्तृप, गिजो 
और मत्निद, की राँकी द्वदय में उदात्त मायना लाता है, वस्तुतः ये कला के 
बे आदर्श हं जिन्हें हम 'मुन्दरः कहते हैं | इन मुन्दर बस्तुओ्ों के रसास्वादन में) 
उनन्‍्माद नहीं, आहाद होता है, व्यक्त्वि का हास नहों, तिकास होता ६, इन्द्रियों 
को उत्तेजित करने वाला बकार नहीं, उन्हें ग्रदूभत रूप, रस, स्पशे के अनुभय 
से परम आनन्द होता हैं। यह कला अपने सौन्दर्य के श्राकपंण से मानवता के 
रममय अनन्त आलोक-लोक में रमिक को ले जाकर उसे ठगती नहीं, किन्तु 
रसास्रादन द्वारा उसके जीवन में नवीन स्फूर्ति, उसके झाणों में नवीन वेदना, 
उसकी बुद्धि मे नवीन जाणति, उसके नैत्रों में नवीन ज्योति, उसके चरणों में 
नयान गति भरती है। यद्द कला कलाकार की मानवता से मर्म पाकर रसिक में 
मर्म का सचार करती है | मार्मिक द्योकर ही कलाकार की कला भ्रकृति की दिव्य 
कजा से ऊँची उठ जाती है । 
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मुद्दए की पूर्ण अनुभूति मे तीन त्त्मों का समानेश रहता हैः 
१. व्यक्त भूत्ि जैसे चित्र, सगीत, वाब्य, भवन पश्रादि जिसे हम इस्द्रियों दास 
मपत्त करते हैं; २, आनन्द आया रस मिसका व्यक्त रुप प्रत्यक्ष मूर्ति धारण 
करता दे झ्रथता चिसका उद्येक मूर्ति के साद्यलार से दोता है। ३. माध्यम-- 
नर, रुग, शाम आदि जिनके विशेष जिन्यास से मूर्ति का उदय द्ोता दै। 
इनम से मूर्ति के रूपादि और आनन्द के स्वरूप का विवेचन पिछले अ्ध्यायों 
मे सामान्य रुप से हो चुका है। किन्तु दम "मूर्ति! को जिसे सुन्दर कहते हूँ जिस 
मवार उसके 'रस! से पृथक्‌ नही कर सकते, उसी प्रकार जिस माध्यम से उसका 
जन्म हुआ ई इस उसे नहीं हटा सकते | मूर्ति स माष्यम थे गु्ं। का इतना 
१३ सम्बन्ध रहता है कि इसके सौन्द्य के अनुभव में इन गुणों के गम्भीर 
भात्रा का निराकरण असम्भव है। एक राग को लीजिये। यह स्वरों के तिशेष 
् बिन्यास मे उद्दित हुआ मन का भाउ दै | राग स्वरा को भाव से थाणशित मूर्ति 
है। राग के दीन्दर्य में जहाँ (नागा विद्यमान है, पदाँ हमारे अनुभय मे स्वरों 
का वैभव, उनका उन्माद, गति, स्पन्‍्दन आदि गुण भी अपने द्वावक प्रभाओं के 
साथ विद्यमान हैं| हम “रागः के सौन्दर्य में से ख्र्र के प्रभाव का निराकरण 
फ्रके कुछ भी नहीं पा सकते | बह “भाव” जो राग द्वारा व्यक्त होना चाहता 
हैँ प्रिना खरों के वेभव और प्रभाय के हमारे साक्षात्‌ अनुभव के लाक में आा 
ही नहीं सकता । यदि ऐसा द तो दमें सौन्दर्य के विवेचन से माध्यम के निशेष 
गुणों और प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए. । कला का प्रत्येक माध्यम--स्पर, 
शब्द, रग आदि--अपने विशिष्ट गुण और प्रभाव के कारण, सौन्दर्य की अनु- 
भूति में भी एक निरालापन उत्पन्न करता है जिससे हम काव्य के सौन्दर्य और 
चित के सौन्दर्य को मिन्न रूप से अहख करते हैं | इसी प्रकार 'सगीतः वा सौन्दर्य 
आन फे सौन्दर्य का केवल स्व॒रान॒वाद नहीं दै। अत्येक माध्यम अपनी विशेषता 
श्० 
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के कारण एक़ निगले ही सौन्दर्य को जन्म देता है। दस इस अध्याय में सौन्दर्य 
के विभिन्न स्वरुपो का स्रध्ययन करेंगे । 

अपने विशिष्ट गुण और प्रभाग के अतिरिक्त जिनका विवेचन इस 
अध्याय मे ६, कला फे मारे माध्यम दुछ सामान्व गुण भी रख़ते हैं | वह 
पदार्थ जों कला के लिये उचित और उपयुक्त माध्यम हो सकता है 'लोच! गुण 
से युक्त द्ोना चाहिए श्रर्थात्‌ वद्द टस योग्य हो कि क्‍लायार अपने साधारण 
मानसिक और शारीरिक प्रयत्ष मे उसे श्रभीए रूप” अयबा मूर्ति दे सके। 
लोच के अनुसार माध्यम 'कठिन! और कोमल! द्वोते हैं । प्रम्तर-खश्ड, काठ, 
मिद्दी आदि कठिन माध्यम हैं, रंग, स्वर तीर शब्द आदि कोमल माध्यम हैं । 
कठिन माध्यम में रूप का न्यास अ्रधिक स्थिर और इन्द्रियों के लिये श्रधिक 
स्पष्ट द्वोता है। किस बह लायो की गम्भौरता को इतनी सरलता के साथ बहन 
नहा कर सकता जितनों कोमल माध्यम का प्रयोग करने वाली कला। कोमल 
माध्यम के द्वारा--संगीत और साहित्य द्वारा--भावों की गद्न छाया, उनका 
पिलास ओ.्रौर उल्लास जितना व्यत द्वो सकते हैं उतना दी वे इच्धियों के स्तर 
से उठ कर बुद्धि और शान ऊँ स्‍तर पर चले जाते हैं । इससे इन क्लाओं मे 
आय वी अधिकता के साथ अस्प्टता श्रौर अस्यिरता आ जाती है । 


कुछ साध्यम दृश्य और कुछ श्रत्य दोते है | सौन्दर्य के आस्वादन 
मे हम फेवल दो दी इन्द्रियों चक्षु और अउस्य का भयोग करते हैं | श्यका कारण 
यह दै कि खीन्दर्य के आम्बादन मे प्रेरणा तथा इन्द्रिय और मन की उत्तेज़ना 
न होनी चादिए | चन्तु और श्रवण द्वार रमिक्‌ सुन्दर बस्तु का आनन्द, बिना 
शरीर को गति के थी, ले सकता है; स्पर्श, गन्‍्व आटि के अनुभप्र मे यद सग्नंव 
नहीं | इसका अर्य यद नहीं की सौन्दर्य फे श्रास्वादन में ग्रन्थादि का उपयोग 
सही | बखतुतः कुशल कलाकार अनेक इंगरितों और संऊलों दारा खुद्र गत्थ, 
सुखद सर्श ओर टिव्य रसा की अनुभूति को रखिक में ज्ञागमत करता है। सरल 
कला-जति में दृश्य अथपा श्रच्य माध्यम के दारा ही हमारे समस्य इख्िय-्मोगों 
को प्रभावित करने की सामश्य होती है | कजा में इसो कारण मिपरेतिता ऋधों 
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का प्रयोग किप्रा जाता है जिससे रमिक में स्नन्‍्वर्य॑णा भी अ्रधिकाधिक ठ 
होती है और चमत्कार डलन्न होता दे । 
दृश्य और श्रव्य माध्यमा के प्रयोग का एक कारण यह सी है 5 
माध्यम पर्याप्त रूप से रिकसित हैं निससे दम इन्हे रूप का उिन्यास प्रदान 
सकते हैं| इन्हें धुर्यापएए अथरा, तारतम्यः के अनुसार स्पेच्छा से संयो/ 
कर सकते हैं। स्पर्श, गन्‍्थ आदि में उिन्यास की सम्भायना नहीं है । 
इसी प्रकार कुछ माध्यम चल? और कुछ “अचल? होते हैँ। + 
माष्यम का प्रयोग करने वाली कला म गति, लय, आआरोह और श्वरोह 5 
सष्ट दोते हैं, यथपि इसमें थी रूप का पिस्यास होता है मिसको ग्रहण करने 
लिये रसिक को कुछ प्रथतत करना पड़ता ६। चल कला म रूप की ग्रहण व 
के लिये रमिक कुछ “अचल? दो जाता है, जैमे मगति श्रांटि में स्वरा से जिस 
को समभने के लिये | झचल-क्ला म रूप विन्‍्यास स्पष्ट होता है, किन्तु ग 
लय॑ शोर आरोह-अवरोद इतने स्पष्ट नहा होते, यद्यपि होत अझ्रवश्य 
इनकी ग्रहण करने वे” लिये 'रासक! को स्वय “चल” बनने का प्रयक्ष करना ६ 
है। जैसे, मूर्ति को देखने में अनेक रेसा और अयययों क सम्बन्ध को दृदय 
करने ब्रे लिये रसिक नेन श्रादि के चालन से मूर्ति म “गति? की ग्वोज करता 
प्रत्येक कला अपने माध्यम के विशिष्ट गुणा र कारण न केरल पि 
'कीशल” की अपेक्षा रखती हैं, साथ ही, एक पिशिष्ट सीन्दर्य को जन्म देती 
सगोत का सीन्दर्य, चित्र का सौन्दर्य, साहित्य का सौस्द्य, आदि ये सम इ 
विशेष्ट हैँ कि हम एक का अक्षरश अनुयाट दूसरे म नहीं कर सकते । हर 
आम्वादन में भी विशेषता हैं। सत्य यो यद्द है कि सामान्य सौन्‍्दर्य! नामक 
केबल दाशंनिक और विचारक के मम्तिप्क की उपज ई । सौन्दर्य अपने मार 
के गुण और प्रभावों के कारण जिनसे उसे दूर नहा किया जा सकता पर 
विशिए ही होता है। 


साहित्य 


). साहित्य मे सौन्दर्य का क्‍या स्वरूप हैं! इसमे 'रूप?, 'भोग!, श्रिभिव्यन्ति? 
के क्या नियम है १ इत्यादि प्रश्न हैं जिनका उत्तर पाना प्रस्तुत अध्याय वा 
-लक्ष्य है | 
साहित्य का व्यक्त माध्यम 'शिब्ठ! है ] इम्र इसे कानों से सुनते अथया 
लिपित सकेतों द्वारा पदते हैँ | पढने में भी 'मुनने? की क्रिया चलती रहती 
है | यह माध्यम अतीय कोमल? है ग्र्यात्‌ इसे कला का अपनी प्रतिभा द्वारा 
अनेक रुप दे सकता है | यह दृश्य से भी थ्घिक “अव्य? है और इसी कार्य 
यह “चल? और गतिशील है । इसे हम यों भी कह सकते हैं कि शब्द! 'कालिका 
माध्यम है ्रथानिक! नहा अर्थात्‌ शब्द मे काल का उत्तरोत्तर प्रवाह रहता है। 
इम पीछे नहां लौटते, न दायें, या्यें, ऊपर, नीचे जा सकते हैं | अनेक शब्दों 
अ्रीर सरेतों को एक स्थान मे पुम्तक के थआआकार में ग्सने वा प्रयक्ष सतत गाते 
शील चेतना के ग्रवाद की ध्यान! की व्थिरत्ा देने के लिये किया जाता ह। 
किन्तु जिस समय हम अध्ययन करते है शब्दों का भ्गाइ पुनः बहने लगता है। 
हम शब्दों को मृति अथया चित्र जसा स्थान! नहीं दे सकते | प्रय्ाह् ग्रीर गति 
को निकाल देने से शब्द ननरथ्थक चिह्न रद जायेंगे । इस इंट्टि से साहित्य और 
सगति म॑ थारी समानता है । 
शब्द म जो साहित्य का मूर्च माध्यम ८ एक झीर पिशेषता है जो अन्य 
माध्यमा म नहीं है | चइ यह कि शब्द प्पनी ध्यन्यात्मक मूर्ति द्वारा अर्थ को 
व्यक्त करता दे । शब्द का ग्र्थ उसकी ग्रात्मा है जो शब्द को चंतना, स्फूर्ति, 
प्रकाश, गचि, याम्मीय ग्लीर जीउन यदान करता है, और, शब्द मानों विनिमय 
में उसे शरीर, रूप, और जगत्‌ में पारविय सत्ता श्रदान करता है। शब्द ओर 
अर्य का यद्द सम्बन्ध अविच्छेय द | इनके सादचर्य से साहित्य” का उदय दोता 
है। अर्थ श॒त्व ध्यनियों में साहित्य नहीं होता, और, श्र्थ शब्द-शरीर के बिना 
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व्यक्त सत्ता नहों रस सकता । शब्द ओर थअर्थ के सहित? होने के वारण हम 
इसे 'साहित्य' कहते हैं । 
व्यर्थ! जिसके जीयन से शब्द ज़ीयन पाता है, जिसकी चेतना से प्रका- 
शित द्वोता है, अध्यात्म-लोक का पदार्थ है । वद कलाकार, दार्शनिक, वेज्ञानिक 
आदि मनुष्यों के चेनमा-लोक में, न जाने कैसे, कहाँ से और क्यो, उदय होता 
है, दीक एक स्फुलिड्ठ की भाँति और उसके अन्तर्जगत्‌ में प्रकाश पैला देता 
है। पिचारक उस चेतना की चिनगारी को, प्रकाश के सजीव कण को, व्यक्त” 
करने के लिये वाणी के माध्यम का प्रयोग करता है: इस प्रकार एक सार्थक, 
श्रुत शब्द का आपिप्कार द्वोता है। अ्रव्यक्त चेतना का कण किस, प्रकार, किन 
कारणों से व्यक्त शब्द का रूप धारण करता है, यह रहस्य भारतीय विचारवों 
को दिव्य जान पड़ा और उन्होंने इस सम्पूर्ण क्रिया को 'देवी” कह कर सम्मा- 
नित क्या । 
भ्रुत शब्द का सम्बन्ध चेतना-लोक से होने के कारण इसका मूल, 
? अव्यक्त रूप भी चेतना की भाँति ही ग्रनन्त प्रकाशमय, मन और इद्धियों के 
लिये श्रगम्य, ब्रह्म-तत्व दे । मनुष्य स्वयं अ्स़ण्ड जीयन का एक छुड्र॒ प्रवाह 
है, अनन्त चेतना का एक छोटा स्कुलिड्ड है; उसी प्रकार शब्द भी वहीं से उत्पन्न 
होता है जहाँ से मानव का आविर्भाव हुआ है। यह अनन्त चेतना जहाँसे 
शब्द का उदय होता है 'वाणी? का 'परा? रूप है। किन्तु स॒ष्टि की प्रश्कत्ति अमीम 
से समीम, अव्यक्त से व्यक्त, की ओर होती है। अतएव वाणी के 'परा! रूप 
में स्क्रण द्वोता हैं, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पृथ्वी में बोये हुए थीज में उगने 
के लिये जीतन का जागरण होता है ('परा? बाणी मे व्यक्त होने की यह स्फूर्ति 
इसी दिशा को निश्चित करती है | यद्द वाणी का दूसरा क्रम है जिसे 'पह्नन्तीः 
कह्दा जाता हैं। बिचारक के मानस-लोक में जब अव्यक्त प्रकाश की भाँति अर्थ 
ब्त उठय होता हैं, तब्र उसे पश्यन्ती बायूदेरो का साह्ालार होता है। शनै& 
शनै* वह ज्ञानालोक रूप” की ओर प्रदत्त होता है। उसमे अछुर स्पष्ट होने 
लगते हैं और "क्रम! का आविर्भाव होता है। यद वह समय हद जब विचारक 
अपने जिचारों से स्थिरता और मूर्ति का अनुभव करता है। यह चाणी का 
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मष्पमा! रूप हैं| इससे अनन्तर वाणी श्रुत अब्दा का सप घास करके विखगे! 
कदलान लगती है । ४ 

शब्द का यद्द त्रिक्ास, परा से लेकर बंसरो तक, अ्रमाधास्णन्या 
प्रतीत होते हुए. भी साधारण है। आधुनिक मनोविज्ञान ने अर्थ वी अभि- 
व्यक्ति का अध्ययन किया है और उन्होंने थय्र्थ! शव उदय हमारे चेतन मन हे 
अतिरिक्त कसी अजात लोक में माना है। प्रत्येक विचारशील व्यक्ति जो 
अर्थानिव्यक्ति पर मनन करता दे यही अ्नुभय करता है कि ट्ाकम्मात्‌ उसका 
अन्तर्लोक्त कसी शब्द के प्रकाश से जगमगा उठा है। किन्तु यह अक्स्मान्‌ 
होता नहीं है। विचारक का अज्ञात मानसिक प्रयज्ष चलता रहता है विसके 
फलस्वरूप उसे शब्दों में अ्रभिव्यक्त ग्र्थ मिल जाता हैं ॥ भारतीय दार्शनिक 
ने अर्थाभिव्यक्ति? नामक मानसिक जगत्‌ को घंटना का यूकम निरीक्षय क्या 
है और शब्द को अह्य कह कर उन्हेंने एक दार्शनिक तस्प का अविपादन किया ६। 

हमारे लिये सौन्दर्य-शात्र में वाणी के दिव्य रूप का महत्व है। करियो 
के लिये वाणी माज्नात्‌ दिव्य घेनु हैं जिसि कमरे-्यण रात हित दुदते हैं, मिससे 
सूक्तियो! की दुग्घ-धाय न जाने का मे बह रही ई, कि जो दुद्ी जाने 
पर नी ग्राज तक नहीं दुद्दी गई । बम्ठुत वाणी कामथेन है। यद समस्वती नो 
है, क्योंकि यद चेतना का अनन्त और अजिस्त प्रगाइ दँ मिससे सम्पूर्ण साहित्य 
संस्कृति और सरुम्यवा का उदय द्ोोता है, किन्तु जिसमे न जाने श्रभी कितने 
साहित्य और छिपे पढ़ हैं । 


(२) 


खब्द का यह रूप हम साहित्य म सौन्दर्य उे स्वरूप को सममले के लिये 
शआपश्यक है | हमारे देश मे शब्द शाक के उपर दार्शनिक वैडानिक प्रकार से 
पिचार किया है बस्तुत शब्द की शाक्त ट्र्थ को व्यक्त करने की शति £। 
इमें प्रदुत पुयनी परिपराडी का तो पा नहीं, फल बास्क सुनि ते निश्ना 
नामक ग्रन्थ में शब्द! में रथ! की सोज करने की एड भाचीन प्रणाली वा 
प्रतियादन है जिसे वह 'निदन? की प्रणालो कदते हैं ! संक्षेत्र में यद्ठ इस अवार 
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है; किसी शब्द को लीजिये। इसका एक श्रर्थ तो वह हें जिससे हम व्यवद्दार 
चलाते है, दूमरों का निर्देश अ्रयया सकेत करते है । यह व्यापद्यारिक श्रथे स्पष्ट 
निश्चित होने के कारण सकुचित होता दै। हमें यह आनश्यक नहीं कि हम 
ज्ञान अथया स्सास्पादन के अयसर पर भी शब्द के सीमित ओर व्यवद्दार द्वारा 
निश्चित अर्थ का प्रयोग फरें । शब्द चैतन्य का अश दे और इस बारण दाब्द 
से अनन्त श्र्थ निकल मक्‍्ता दे। ज्यो-ज्यो हमारी अर्थ का अवगाहन करने 
याली बुढ्वि शब्द के श्राध्यात्मिक श्रन्तराल मे प्रवेश कस्ती है, उसमें श्रनेक 
अनोखे श्र्थों की प्रतीति होती है । प्रत्येक शब्द इस हृष्टि से चेतना के अनन्त 
आलोक-लोक दी भाँकी देने के लिये मानो एक भरोखा है। शब्द में श्रूपनी 
दृष्टि लगाकर दम इसी चेतना-लोक का सात्ञात्कार करते हैं | उदाहरण के जैये 
4इन्द्र! शब्द को लीजिए. । इसका व्यावद्वारिक श्रय स्वर्ग का राजा! होते दे । 
किन्तु 'इन्द्रः के अर्थ को हम इतने दी में सीमित नही कर सकते, क्योंकि इन्द्र! 
का थ्र्थ 'स्वरग) और 'राजा! इन श्रथों से पृथक्‌ करके नहीं समझा जा सकता | 
यदि यह्द सत्य है तो इन्द्र! के वेशानिक अर्थ में स्वर्ग) ओर राजा? के अर्थ 
भी अभिव्यक्त होते हैं | इन्द्र” शब्द के अर्थ का साक्षात्कार परने बाली बुद्धि 
“त्वर्ग! ओ्रीर 'राजा? शब्दों के अयों का भी अवगाहन करती है । न केवल इतना 
ही, स्वर्ग? शब्द के अर्थ का अवगाहन करने के लिये ब॒द्धि वहाँ के अमर 
जीवन, अनन्त सुख, असीम वैभव आदि या अवगाहन करती दै। इधर 'राज़ा! 
शब्द भी 'ऐश्यये! निज! प्रभाग! आदि के अ्र्थों वा उत्थान करता है | तन तो 
4टुन्द्र! शब्द एक अस़एड और असण्डनीय अर्थ के आलोक का प्रसार करता 
है। इन्द्र शब्द का वाचिक स्परूप लघु होते हुए थी इसकी अर्थ-दीसि की नाप 
अमम्भय है, क्योकि जब हम इसके अ्र्व वा बुद्धि द्वारा साक्षात्लार करने चलते 
है तो अनन्त चेतना के प्रकाश में अपने आप को पाते है| यज्ञादि में इन्द्र! 
इस शब्द के अर्थ का साक्षात्कार करते समय जिस दिव्य आलोक की प्रतीति 
दोती है, हम उसी की उपासना बरते हैँ। शब्द फे अतिरिक्त कोई देवता नहीं 
शब्द फी साझ्ात्‌ प्रतीति ही देवता के रूप का अनुभव है। यह ग्रतीति इतनी 
मनोद्दारिणी होती है कि उपासक अपने आपको उसी के लिये समर्पित कर देता 
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हद तत उस्ते न केयल उपासना का एल मिलता है उसे उपासना छा झ्ातख भी 
प्रात द्वाता € । 
इस निदन्द की प्र्यालियों में प्रवेश न करके इसका साटियन्सील्द्स के 
सममभझे में उपयोग करेंगे । साहिल में शब्दों के बराविक, बैखरी, व्याउद्धारिक 
रूप से ऊँचे उठ कर दम इनके श्रयों के चेतन और प्रश्ाशय के लोक वा 
अवगादन करने हैं। इम शब्द की आत्मा, उसके धर्य, का सात्रात्कार करी हैं 
नदाँ 'इन्दः दाद का पूर्ण रुप दम प्रकट दोता है। तय इमें इद्धा यह शरद 
असणड चेतना का एक व्यक्त अ्रछु प्रतीत द्वोता है| उसी अय्स्या में इम 
साहित्य में रसास्वादन डरते हैं | साहित्यकार झब्दों वा प्रयोग केउल सऊेत, 
निर्देश अथया केयल हुउ जानने फे लिये ही नहीं बरता | काव्य के वरिपय में 
तो अभिनवगुम्त का यूस्मय आदेश है; काय्ये रयिता सर्वो नबोद्ान 
नियोगभार्‌)! अथांत्‌ कास्य में दो रसिक का अधिकार होता है, जानने की इच्छा 
अथगा विधि-निषेय की मीमाना छा्य के चेत से बाहर दै। अतएव कव शब्दों 
का विश्येप रूप से चपन करता है जिससे वे अपनी शक्ति से रसिक को शब्द के 
ब्यन ध्यनिमय लोक से उपर अर्य के प्रकाशित लोक में ले जायें । का 
जितना शर्दों के ऊपर प्रकाशमान अर्थ के लोक को जीपित, जाम्रत और 
सेचिक्रुपु बनाने मसल दोता है, जितना बढ अर्थालोक में आतन्द की ठण्ों 
उत्पन्न कर पाता है, उतना दी सँसेक को तन्‍्मय कर पाता दई | ज्दाँ झकों का 
खयन और गठन दस ग्रकार का ई कि अर्थ अन्पष्ट) सड्गचित और निजात दै 
वहाँ बह अर्थ का आलोक-जगत्‌ व्यक्त द्वी नहीं होता, वन झर्ों में रोचडता 
कराँ और दसके बिना श्दों में साहित्य का सौख्य भी कहाँ! शत के 
उपुक्त अच्यवन से दम मुल्दर' साहित्य केविपय में दी माप-दरण्डों की 
कल्पना कर सऊते हैं: (क ) शब्द बैसरी रुप अनन्त चेतना का इच्तरिययआद्य 
रूप दे इस शख्द्र को असशणेन्द्रिय से ग्रहण करते हैं, हिन्द इखिवन्थनुभूति 
के स्तर पर अब्ठ को नहीं रहने देते; इम उसे मानसिक स्वर पर ले जाते हैं. 
जहाँ इसके चेवन-त्प का पत्यज्ञ दोता है, अर्थात्‌ इम वैसरी से परयन्‍्ती और 
परा रुप का अनुभव ढरने में प्रदत्त होते हैं, जिसने शब्द के द्वारा आअधिकाधिक 
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प्रकाश और श्रानन्द का रिस्तार होता दै। कह्दीं-कद्ों शब्दों का चयन और 
प्रयोग इस कौशल से किया जाता है कि एक छोटा पद, वाक्य अथय्रां वाक्याश 
भऔौता को अनायास ही अर्थ के प्रकाश लोक में ले जाता है! हमे बैसरी के 
द्वारा 'परा/ वाणी के अनन्त और अनादि रूप की भाँकी मिलने लगती है, 
भुत से श्रश्न॒ुत अर्थों का अवगम होने लगता दे | यही साहित्य में सौन्दग वी 

एक कसौटी है किशब्द हमें अपने भ्रुत रुप के द्वारा ही श्रुत अनुभृति मे क्तिना 

ऊपर उठा बर थ्रर्थ के क्सि लोक में ले जा सकता हैं । 

(एस) साहित्य मे श्स के अवगाहन के लिये शब्द का ही नह्दी अर्थ का 
भी साधात्कार होना चाहिए। अर्थ एक मानतिक जगत्‌ का त्व है जो हमे 
गिना प्रयत्न साधारण वस्तु की भाँति स्पष्ट नही होता। इसके अतिरिक्त, हम 
एक शब्द को दूसरे से प्थन्‌ वर सकते हैं, किन्तु एक शब्द का अर्थ दूसरे अथों" 
से इतना घनिष्ट सम्बन्ध रफ़ता दे कि एक के जाग्रत होने से उससे सम्बद्ध अनेक 
अर्थ भी जग जाते हैं| हमने “इन्द्र” शब्द के अर्थ का साह्षात्वार करने के प्रयक्ष 
» मे देखा था कि एक व्र्थ के साथ दूसरे अनेक अर्थ किस प्रकार उलके रहते 
हैं| तन वो सुन्दर साहित्य वह है जो पाठक को अपनी शक्ति द्वारा श्रथों वे 
अस्पणड आलोक का हमे प्रत्यक्ष दर्शन करा सके । जब तक शब्द वेयल भक़ार 
मान रद कर कान में बजते हैं तय तक उनम साहित्य नहीं कहां जा सकता! 
सौन्दय की अनुभूति शब्द में उसी समय होती हैं जय दम शब्द के द्वारा अर्थ 
का साज्ञाल्वार वरने मे समर्थ होते हूँ | वेट मे ग्रादश काव्यत्व का कारण यहीः 
है कि हम वेद के शब्दों में अर्थों का प्रत्यक्ष करते हे, जैसा कि सुन्दर साहित्य से 
ही सम्भव होतः है। वेद में अमरि, इन्द्र, वरुण, रुद्र, से आदि केवल शब्द- 
कोश के सामान्य अर्थ वाले शब्द नहों हैं, किन्‍्ठ॒ अनन्त अर्थोलोक के विधान 
हूं। शब्द में अर्थ को साक्षात्कार कराने की शक्ति दी साहित्य वा सौन्दर्य है। 
अत्येक शब्द अनन्त अर्थ की प्रगट कर सकता है। अर्थ का विच्छेद और 
सीमा सम्भव नहीं। अतएवं जितना भी एक शब्द विस्तोट की भाँति चेतना 


को अधिक जाग्रत करता हैं, उतना ही वद् साहित्य से अधिक सौन्द्यशाली 
हों ।है। 


स सौन्दर्य शात््र 


(३32 
नियक्त और व्याकरण के सिद्धान्त को आधार मानकर साहिलिकों ने 
भी ध्यनि के आविष्कार द्वारा साहित्य में सौन्दर्य को समझने वा प्रयत्ञ किया है। 
“ध्वनिकार थ्ानन्टवर्द्धन ने मुख्यतया दो प्रश्न साहित्य मे सौन्दर्य के सम्बन्ध मे 
लिये हैं जिनका उत्तर उन्होंने अपूर्वे सफलता के माय दिया दै। उत्तर वीं 
समभने के लिये हम पहले प्रश्नों को रपट करने का धयक्ष करेंगे । 
पहलों प्रश्न यद है कि काब्य में आत्मा के रुप में व्यवस्यित वह फौन-सा 

अर्थ है जिसका सद्धदुय रसिक झास्वादन करता है! महाकत्रियों वी बाणी मे 
तह कौन-सी बस्तु है जो उनके शब्दों के अतिरिक्त सुस्दरी के अवयय और 
उनकी योजमा के ऊपर लावश्य की भाँति तरड्ञायमान पृथक्‌ ही दिसाई पड़ती 
है। वह अर्थ कौन-सा है जिसे शब्द अपनी साधारण शक्ति से व्यक्त नहींकर 
सकता, किन्तु जो रसिक के हृदय में उदय होकर दृदय-सयाद और शआद्वाटमगी 
बेदना उत्पन्न करता है, जिससे अपनी ही श्रात्मा मे मयीन श्लोक और 
आनन्द जाप्रत हो उठने स्रेरख-चर्बणा का प्रारम्भ द्योता है! महाकत्रि की 
“मग्स्यतीः बह कौन-सी स्वा्ट अ्र्थ-यस्तु का निष्पन्द करती है जिससे सामास्य से 
अदूुभ॒त प्रतिभा की दीछि होती द ! वह कौन-सा माधुरय है जिसके पाने से पूर्ष- 

परिचित सारे पद्मर्थ फिर से नूतन-से प्रतीत होने लगते हैं ठीक उसी श्रकार 

जिस प्रकार मधु-मास आा जाने पर वे ही दुमादि नत्रीन हो जाते हैं ! अन्त मे, 

मुक़्प्ि को बाणी में वह कीन-सी अ्पूर्वता है मिसके कारण प्रियतमा फे विलास 

की भाँति उसमें ससन्‍चमत्वार का अवधि ही नहीं प्रतीत दोती १ 


दूसरा प्रश्न यद्द ई कि कवि प्रियवमा के नित्य चृतन विश्रम की भाँति 
अनन्त और श्रखए्ड रस का सचार करने वाले 'सद्धदयशलाप्प? श्र्य का सात्ात्‌ 
चर्णुन क्यों नहीं करता १ वद उसे अश्रपने बौशल से शब्दों में इस प्रकार गृढ 
रूप से भरता है कि पिशान अयया व्यपद्गार की नाँति हमे सरलता से उपर 
ही नहीं मिलता | इस प्रकार सातालार और अ्गृूद रूप में सम फे वर्णन से 
क्‍या श्रचायता उतन्न द्ीती है, श्रथवा यूद रूप मे व्यत्त करने में चागता में कीनली 
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वृद्धि द्वोती है ? जिस श्रकार अलंकारो से सजो हुई, शख्भारुस्स तराप्रिणी युवती 
॥ सौस्द्य उस सीखये का गोपन करने के लड्जा-रूप प्रयल से शोर भी उद्दीक्त 


हो उठता है, उसी धकार महाकत्रि की गिरा में श्र्थ भी यू होरर क्यों और भी 
विकेट? हो जाता है ! 


ऊपर के दोनों प्रश्न साहित्य के सीन्‍्दय को समझे के लिए. आवश्यक 
है। यहाँ हमें स्मस्ण रहे कि कवि की बाणी का सौन्दर्य सुन्दरी के सौन्दर्य से 
उपमित किया गया है। जिस प्रकार उसका लायएय उसके प्रत्येक श्रवयव से भिन्न 
कोई श्रन्य द्वी तत्व है जिमका श्रॉर्से आस्वादन तो करती ई किन्तु थाह नहीं 
पाती, और, जिस कार बह निर्रधिक लायए्य उसकी लज्जा के कारण तिरोहित 
न होकर उसके गोपन के प्रयत्नों से ही और भी श्रधिक विकट दो उठता है; 
उसी प्रकार मह्ाकवि की वाणी का लावएय जो शब्दों से भिन्न है श्रौर जो कमर 
के गोपन के प्रयत्नों से और भी अधिक रस का संचार करता है। इन प्रश्नों का 
उत्तर आनन्द वर्द्धक ने ध्वनि? के आविष्कार द्वारा दिया है। 
शब्द में 'ध्यनितः अर्थ कौन-सा होता है ?? इस प्रश्न के लिए हम 
संक्षेप भे शब्द-शक्ति पर विचार करते हैं । किसी शब्द का प्रथम, सरल श्र 
स्पष्ट किन्तु संकुचित अर्थ उसका 'वाच्यः अर्थ कहलाता है। यह शब्द का 
चोश-गत ग्र्थ होता है और अपने संऊुचित स्वभाव फे कारण जहाँ यह लौकिक 
व्यवहार के योग्य होता है, यहाँ यह कवि के व्यापार के श्रयोग्य होता है। शब्द 
की जिस शक्ति से इसका बाच्यार्थ प्रकट होता है उसे 'अमिधा! कहा जाता 
है। कमल? का वाच्यार्थ 'पानी में उगने वाला एक पुष्प विशेष! है । इस अर्थ 
में कोई चमत्तार नहीं | किस्तु जय कबि 'कमलनमुखी” का प्रयोग करता है तो 
कमल का वाच्यार्थ यहाँ संगत नहीं ध्रतीत होता। कमल से मुख का क्‍या 
सम्बन्ध हो सकता है? यद्द प्रश्न अभिधा ऊे स्तर पर उठता ही नहों, क्योंकि 
# दोनों फे अभिषेयार्थ भिन्न हैं! जन हम 'क्मल? और “मुख” इन दोनों के भिन्न 
वाच्या्थों फे ऊपर उठ कर इनके गुणों का मानसिक प्रत्यक्ष करते हैं तो कमल 
की कोमल, स्वच्छ सुरभि और रुप के आकार और कोमलता का आभास होने 
लगता है। जन उनमें समानता” का उदय होता है मिससे हम एक को 
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उपमा और दूसरे को+ उपमेय सममने लगते हैं | जय तिसी पद वा अर्थ 
अभिधा से लप्ट नहीं होता, किन्तु व्याइत होता हैं तो हमारी उद्वि दूसरे श्र्थ 
का अचगाइन करने जे लिए ऊँची उठती है और उस शब्द से सखद अर्थों 
का उद्घाटन करती है। यह नयीन प्र्थ नवीन आलोक उत्पत करताई। 
साहियिक इस अर्थ को लक्ष्य और शब्द की लक्ष्यार्थ की और ले जाने वानी 
शक्ति को 'लक्षणाः कहते हैं । स्पष्ट हो गया होगा कि 'कमल-मुसी' का श्र्थ 
अभिषा के साक्षात्‌ श्रर्थ से क्तिना दूर दै, किन्तु हसका उपमोपमेय समन्ध 
लक्षणा से सष्ट दो जाता है । 
शब्द का अर्थ वाक्य में गगट होताई। शब्दों की योजना से श्र वी 
अभिव्यक्ति होती है। यह अर्थ थ्रति शब्द में प्रथरुप्रथर््‌ भद्दी द्ोता, सद्रपि 
इन्दीं शब्दों से प्रकट दोता है । इसका ऋयगम करने के लिए बुद्धि एक ग्रखड 
अर्थात्‌ जो शल्दो की भाँति विभक्त नहीं है अर्थ का आपिप्कार करती दै। यह 
शख््दों का पिण्दार्थ है जिसे तात्यर्स क्या जाता है ॥ इससे ग्नेक शब्दों में एका 
थंता और एक्.सूज़ता का उदय द्वोवा ई | शब्दों की ताप्परय! शक्ति को उद्धि में 
पिण्दर्थ अथवा समूद श्र्थ को झ्वगम करने की शक्ति माना जाता हैं । 
काय्य के लिए. अमिधा अह॒पयुत्त दै। बह थोड़ा-सा साक्तात्‌ अर्थ 

थता कर रुक जाती हैं लक्षणा हम अलकार तक परुँचाती है और तालये से 
इम समग्र ञ्र्थ की अवगति करते है | किन्तु काव्य का 'सद्भदय श्लाध्य! अर्थ इन 
अयथों मे भिन्न हैं। शब्दों से रमात्वाइन के लिए. प्रत्येक शब्द में रमोंट्रेक करने 
वाले श्रथों की जाग्रति होनी चाहिये। 'कमलन्मुखी? पद का का्यात्मक अर्थ 
कमल वे साथ अनेक सम्बद आनन्दमयी भावनाग्ों की अभिव्यक्ति ई जिनरें 
उद्दगोधन से प्रियतमा का मुख भी कमल जैसा आम्वादन योग्य हो जावाई। 
कि का “कमल! शब्द-कोश का कमल नहीं है। वद् उसके भायना-जगतु का 
पदार्थ द जद्दाँ इसमें दिव्य मादक यनन्‍्ध है जो मधुरों को मत्त उनाती है, मिसका 
स्पर्श पाकर पपन भी विकल दो उठता है, निसके विव्य वर्ण से मरोरर की 
चैमय-बृद्धि द्ोती है | इस भायना वे आलोक में पुँच कर "कमल! अनेक तीज 
वेडनाओं को जाग्रन कर्ता है ) वह हमे सुदूर सरोवर के तट पर ले जाता है 
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जहाँ बच्चों की इरियाली है और निरमेल आकाश में प्रमा का विल्तार है। वहाँ 
'कमल” को देखकर कितनी कल्सनाएँ, कितनी कामनाएँ और स्थवतियाँ जगती है | 
इस प्रकार कवि का 'कमलः कह्पना के रसमय लोक में हमे ले जाता है, जदाँ 
'क्मल-मुज़ी! इस पद के काव्यात्मक अर्थ का हमें ग्रतनत्ञ अनुभव होता है। कति 
के शब्द की वह शक्ति जिससे वह हमें प्रत्यक्ष से ऊँचा उठा कर कला के- 
श्रतीम, तरस श्रालोक-लोक में ले जाता है, आनन्द बर्ड्न के लिये ध्यनि? है । 


(४) हि 

निश्चय है कि शब्द का साहित्यिक सौन्दर्य और गौर ध्वन्यार्थ है | जिस 
अमाणे पुरुष की बुद्धि शब्दों के वाच्वार्थ तक द्वी सीमित है वह साहित्य में रसा- 
जुभूति के लिए असमर्थ है। वह शब्दों के द्वारा कत्पना-लोक में नहीं पहँचता | 
कवि अपने शब्दों का चयन, गठन और सुज़न भी इस कौशल के साथ करता 
हई कि रसेक पाठक इसके ध्वन्यार्थ का अवगाइन कर सके | बद छन्द अलकझ्लार 
गुण, कथानक आदि अनेक उपायो का प्रयोग करता है. जिससे पाठक के सम्मुख 
'एक भाय-लोक का उदय दो | वहाँ भाउ-लोक में कबि के शब्दों का भावनात्मक 
अर्थ वाचक दृदयगम करता है और उन शब्दों की शक्ति से उनके पीछे गृह 
अनेक अर्थों का आत्यादन करता हें। ध्वन्यार्थ ही कवि की 'उिकट! वाणी का 
लाउण्प है | बद शब्दो के वाच्यार्थ से ऊपर, भायनाओं से तरबित, रख के 
प्रयादों से आष्लायित कल्पना का लोक दे जहाँ पहुँच कर शब्द का वेभव अनन्त 
और उसका माधुय निरवधिक द्ो उठता है, ठीक उसी प्रकार जैसे प्रेम के उ्द्र 

से प्रियतमा का सीन्दय निस्तीस हो उठता है | हि 
सच पूछा जाये तो “ध्वनि? शब्द की शक्ति इतनी नदी ई जितनी बह 
रफिक के रसास्वादन की शक्ति है। रसिक अपनो भावना और कल्पना के बल से 
शब्द के घ्यनार्थ वा अवगाइन करता ६। उसी वी रस-चर्वणा से उसे आनन्द 
$ भी होता है | तय फिर कवि का क्‍या मद्दत्त दे ? अथसतः, कवि प्रत्येक अलुसूति 
को चादे बद बौद्धिक सिद्धान्त या यूढ़ शास्त्रीय-तत्व दो था मैतिक मीमासा हो 
या कोई पीड़ा, उत्ताए, स्वृति हो अयया कोई दार्शनिक सत्य हो, अपने किति- 
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ब्यापाएं से उसे 'रसनीय? यना देता है। इसमे अम्रेज विचास्को ने टिशणताएवा- . 
एग20800 कट्ा है। किस प्रकार इसका उत्तर हम आगे दंगे | द्वितीयत:, - 
कत्रि साहात्‌ रस का बखान न करके उसके उद्रेक के लिए पर्यात सामग्री वा 
सकलन करता है और इसकों इस कौशल से रूप और भोग प्रदान करता दे 
कि वाचक इसका स्पर्श पाकर भाय लोर में चला जाता है । बल्तुत यहे मानना 
अन्नचित दै कि धत्येक शब्द का पृथक्‌ कोई ध्नन्यार्थ होता दै॥ यदि ऐसा होता 
तो दम शब्द-कीश में धत्येक शब्द का ध्वन्यार्थ लिख सकते | कसी शब्द वी 
पिशेष अर्थ रत के सन्दर्भ में दी लगाया जाता हैं । कत्रि अपनी मौलिक प्रतिमा 
से इस रस-सन्दर्भ को क्या-वस्तु छन्द आदि के द्वारा उत्तम करके रसिक को 
जाग्रत करता है| उस रम-सम्दर्भ मे पड़ कर शब्दा का सौन्दर्य अथवा उनका 
ध्यन्यार्थ प्रगट द्ौता दे, जिसे रसिक अपने ही चित्त को चर्वश क्रिया से आस्वा- 
उसे करता है । 
यहाँ हमे दूसरे अन्न का उत्तर भी मिलता है। यदि कत्रि अपने शा 
से रस का साक्यात्‌ वर्णन करे तो, एक तो, शब्दों में रस साछ्ात्‌ द्वोता भी नहीं 
है, क्योंकि शब्दों मे रस का उदय रसिक अपनी भायना के यल से करता है ।' 
काय्रि भायना को जाग्रत करके शब्दों को सरस यनाता है, न कि शब्दों भें कोई 
स्वभाव-जन्य सखूता है । दूसरे, रस का स्तर शब्द से वर्णन करने से, जैसे ,शद्गार! 
रख शब्द से, शज्ञाए रस का अनुभव नहीं द्ोता । अतएव कवि का सम्पूर्ण प्रयक 
रख के साहात्‌ वर्णन को छोड़कर भाउक के मन में रसनीयता (सिा॥णाणावां 
<छ/ध07) लाने के लिये होता दैं। बद्द अनेक उपाया से अपनी सामग्री की 
चयन ओर गठन करता है जिससे रसिक मे भावोद्रेक दो | वह अपने छत्द वो 
संगीत का 'लय' अदान करता है, कृथानक की कल्पना बग्ता है, अलकारा पे 
नवीन आविष्कार करता है, केयल इस इष्टि से कि रमिक जाग्रत लोक से अपनी 
सद्भदयता का सद्दारा लेकर भाप लोक मे पहुँच जाये | वहाँ पहुँच कर वह मम्यूर्ण 
काग्य-सामंग्री स्वेय रस के आलोक से उद्धातित हो उठती है। आनत्दबर्धन- 
कहते हैं कि आलोक की इच्छा वाला मनुष्य दीपक और उसकी शिखा को ठीक 
करने में इतचित द्वोता है। दीपक चजञ्यलित होकर झपने आपकों श्रीडक्षार 
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पदार्थों को प्रकाशित कर देता है | इस! प्रकार करे का प्रयक्ष अपनी कारयिती 
प्रतिभा से काब्य की सामग्री छुटाने के लिये होता ६ै। काव्य स्वये उस सामग्री 
फो-शब्द और उसके चयन को--अपने रस से चमका देता है| काव्य का 
रस उसका सौन्दर्य है, किन्तु जिस प्रशत्ति न स्तीम अपन सीन्दर्य को लजा से 
गापन करने उसे और भी रिकट बनाने का स्वाभायिक कौशल टिया है, उसी 
प्रवृत्ति न कवि को भी काव्य के सीन्दर्य को सामग्री, छुल्द, क्थानक, श्रलकार - 
आदि मे गोपन करके उउफो और भी उद्दीत करन का कौशल सिखाया दे । 
कारण यह कि बालिका की सरल इश निर्दोप होन व कारण लजा का ग्र्थ नहा 
समभतती । लज्ञा का प्रथम उदय काम वी वासना के प्रथम सपुरण के साथ दी 
होता €। शने शने बौयन के साथ यद मनोजिकार सारे शरीर और मन स 
व्याप्त हो जाता है। इस प्रिकार को छिपान का प्रयक्ष उसको और भी अधिक 
प्रकट कर देता है | इसी से लज्ञा ख्री वे लिये और भी श्रीलृद्धि करने के कारण 
उमकी भूपा द्वो जातो हे । इसी प्रकार काव्य का सद्ृत सौन्दर्य सामग्री के अश़ु 
अशु म व्यात होता है । किन्तु कवि इस रम के छलकते हुए कलश को अलकार, 
छुन्द, कथानक आटि से ढक कर बाचक के दृदय म॑ और भी अधिक कौतूहल 
ओर चमत्कार का सचार करता है। काव्य का रस इस गोपन विधि से अर्थात्‌ 


अर्थ के चाच्य, लक्ष्य न होकर व्यग्य अथवा 'प्रतीयमार्ना होन से और भी 
मधुर हो जाता है 


साद्दित्य म सीन्दय का सार शब्दों म रत की गोपन परिधि है। इस गोपन 
से, चर्वणा के और भी उद्दौत्त द्वोन के कारण, रस अधिकाधिक मधुर द्वोता है । 
शब्दा म॑ ध्यन्यार्थ ही रस है जो शब्दों स गुप्त रददता दे । रसिक चर्वणा दारा इस 
रस का अपन अन्तलोंक म उद्घाटन करता है। रस के उघड़ हुए रूप से चर्वण्या 
नहा उत्पन द्वोती, ठीक वैसे ही जैसे निलंज सुन्दरी के रूप को देखकर रस 
उत्पन नही द्वोता | अभिनवगुस रस क साज्षात्‌ वर्णन को 'वमन! कते हैं | 


क्या हमारे युवक और युवतों सौन्लये के गोपन-स्वरूप सार को 
जानते हैं 
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ध्यनिकार ने साहित्यिक सौन्दर्य का जो आदर्श घस्तुत किया है, पद शब्द 
नी शक्ति दायरा अर्थ के ज्योतर्वगत्‌ में राम्याइन का आदर्श दै। हम श_7 
व्तक ही नहीं बकते, प्रर्थ तक पहुँच कर उसका श्रास्वाइन करते हैं, तभी तो हमे 
द्मे शब्दार्य रूप साहित्य कहते हैं । अर्थ की अनुभूति का आनन्द शब्द, इससे 
ज्वयन और यठन, के माध्यम डारा प्रात करना साहित्य का आनन्द है। 
“परिभाषा द्वारा दम वैज्ञानिक सादित्य तथा साहित्य के अन्य भेदों को उस साहित्य 
से पृथक कर सकत ई जिसका मुख्य उद्देश्य सौन्दर्य का सपन और आम्वादन 
है, जैमे काव्य, उपन्यास श्रादि | सुन्दर” साहित्य का आदर्श रस? की खमभिव्यत्ति' 
है यह रस अये की चर्बया से उसन द्वोता द ॥ जदाँ दमें शब्दार्थ के साहित्य 
से आनन्द्र रात होता द वहीं साहित्विक सौन्दर्य मानना चाहिए; | जिस माहित्य 
जय प्रधानतया स्सात्वादन उद्देश्य है, इम उसे ललित सादित्य भी कह सकते ई ! 


अर्थ का आत्वादन ललित साहित्य में एक विशेष विधि से होता है । 
यह विशेष जियि ही ललित सादित्व को वन्य साहित्य से विन वरती है। यहद्द 
हैं कि सुन्दर साहित्य मं अय॑ की झभिव्यक्ति का एक मात उपाय अलंकार! 
जन कि वैच्ननिक साहित्य म अलकार का प्रयोग दोष माना जाता ह#ै॥ कारण 
यह ई कि श्र्थ का झभिव्यक्ति के केपल दो उपाय सम्मय हैं, था, यद्द कद्िये 
पक जेपल दो उपायों द्वारा हम अर्थ के आल्ोक-लोक का अवगाहन करके 
उसको व्यक्त करते हूँं। उपाय है “साम्रान्य प्रत्ययः का आविष्कार तरिससे हम 
किसी वस्तु के सामान्य और यथार्थ स्प को जुद्धि द्वा समक पाते हूं | मानयता; 
सत्य, सौन्दर्य, घनत्व, उप्णुदा, इद्धि, ऊर्रर्ता आदि अनेक पप्रत्यय! हैँ निनसे 
विभिक्त विचानों में श्र्थ की प्रतीति डतपत द्वोतो दे । विज्ञान का उद्देश्य ही अर्थ 
ज्ञान के लिये उपयुक्त स्पष्ट पत्ववों का आऊित्कार करना झेठा है जिनसे इम 
चखुओं और प्राह्ृतिक घटनाआ के यथार्थ रूप और क्रम नियम को समर पाते. 
$। अर्थ-लोक के अयगाइन का दूसरा उपाय 'सापरम्य! ६ चिसके द्वारा इम 
बलुओं के वैज्ञानिक रूप का शान नहीं प्रात करते, किन्तु उनके सौन्दर्य की 


हे रे 
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अमभिव्यन्ति करते हैं। ताधम्वे अथवा साहश्य के द्वारा वस्तु श्रथतरा करे के 
सौन्दर्य का उद्घाटन अलकारः कददलाता है। साहित्य-कला श्रलकारों के साधन 
से, न कि प्रत्यया के द्वारा, अर्थ की अभिव्यक्ति करती है। उदाहरण के लिये, 
मनुष्य के जीवन को लीजिये । हम कई यार अन्तर्मुस होकर 'जीवन? का अनुभव 
करते ई | यद क्या है? इसको वैडानिकों ने समभने का प्रय्ष किया है * यह्द 
एक कण-कण म परिवत्तेन होने वाला अनन्त ग्रनुभूतियों का क्रम है । एक 
अनुभय न जाने कहाँ से आता है और क्षण भर को चेतनास आकर न जाने 
कहाँ गिस्मृति मे बिलीन हो जाता है। यह क्रम निर्तर चलता है। पैशानिकों ने 
इस पखित्तन को समझने के लिये कई '्रत्ययों' का आपिप्कार क्या है, जैसे 
बुद्ध का (विशान-सन्तान! और पर्गसों नामक प्रच दार्शनिक का टिप्यण ४४४, 
स्पैपर का 204]0५00९४६ 0६ ऐी९ ॥76700 06 07७० शाएए0गाशा: 
कर्णाव्‌ आन्‍्तरिक प्रद्ृत्तियों का बाह्य परिमएडल के साथ आनुकूल्य स्थापित 
करण की प्रयक्ष, इत्यादि । इसी जीयन की अनुभूति को कलाकारों ने 'साधम्में! के 
आिष्कार द्वारा व्यक्त किया है, जैसे, जीयन प्रवाइ? अर्थात्‌ जिस मकार जल- 
पा सतत रूप से बहता है उसी प्रकार जीवन भी गतिशील है। हम जल- 
प्रवरँ ँद और जीयन में साहश्य पाते हैं | अथवा 'जीयन-दीप” अर्थात्‌ दीपक की 
। शा जीवन भी क्षण-क्षण म परिवर्तित होता, प्रकाश करता, अपने ही स्नेह में 
ज्॑॑गता हुआ वेदना से प्रकशा और आनन्द पाता है। इस प्रकार हम एक ही 
तुभूति को प्रत्यय और साधरम्य द्वार अभिव्यक्त करके क्रमश विश्ञन और 
सांदित्य-कला का सजन करते हैं । 
ये अर्थ अथया अनुभूति का लोक किवना विस्तृत और गम्भीर है, यह इस 
माह्नुम है | यह आध्यात्मिक चेतना का अनन्त लोक दे जहाँ अर्थ” रहता है | 
प्येके अर्थ प्रकाशनतोक का एक कण है। कलाकार उस अर्थ-लोक, अनुभूति 
लोक अ्रयवा चेतना-लोक में प्रवेश कर्ता है विहार के लिये, न कि शान-सम्पादन 
है लिये | चह अपनी भावना से भावित होकर कल्पना की प॑सों पर चढ कर उस 
अर्थ-तवीक का अवगाइन कस्ता है और उसके दृदय की सस्सता उस प्रकाश केः 
लोट/को स्समय बना देती है। जिस सम्रय उसकी सघ्यर्ण चेतना भावमय, 
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रसमय हो जाती है. उस समय कल्पना उस लोक में जाग्रत श्र्यों को जीवन की 
वरलता, प्राणों की वेदना और आनन्‍्मा का प्रकाश प्रदान करती है | तन थे ये 
शान के अरफुठ कण नहीं रहते, किन्तु रन्वर्पों बादल बन कर जीवन वी विद्युत्‌ 
से चमचमाते हुएए, कवि की वाणी वे रूप में बरस पढ़ते हैं | ये अर्थ श्पती 
स्कुट अभिव्यक्ति के लिये कल्पना का माध्यम दूँदते हैं, और कल्पना दन श्र्यों 
को अपनी व्यक्त, स्पष्ट ग्रतुभूति 'का--इमारे प्रत्यक्ष जगत्‌ के दिव्य श्र 
मनोदर रूपों का--बरदान देकर इन्हें सजीव बना देती हैं | कवि के मानस के 
सरस श्र्य कल्पना से स्पष्ट अभिव्यक्ति पाकर अलंकारों के द्वाय श्रकट होते हैं । 
साधारण भ्रम के कारण, हम अलकारों को काज्य आदि पर घाहर से 
लादा गया ऋआगभूप्य मात्र समझकर इनको उचित महत्व नहीं देते । रत्य ती 
थह दै कि अलंकार ही कत्रि के अयों के शर्सरीकरण का उपाय दै। अत हम 
कान्य को अलकारों से धुथक्‌ नहीं कर सकते । हाँ, जिस काय में काब्यता नुर्हँ 
क्रेचल 'क्यन अथवा चित्रण है, वहाँ अलंकारों का उच्छिष्ट ऊपर से का 
पर थोपा जाता है ॥ सुन्दर काव्य तो अलझव सरत अ्र्यों को आमिव्यक्तित | 
अलकारों के लिये कवि को पृथक प्रयत्ञ करना अनुचित दे। गम है 
तो अलकार सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रतिपादन द्वी इस आधार पर किया हे है 
शलकार “अपृथक्‌ भ्रयत्ञ निर्व॑त्य! हो वह्दी साहित्य का श्रंग है, उसे ही 
प्राप्त होती है । यहाँ हम इस बात पर बल देते हैँ कि अलंकार का उठय 
शक्तियां से होता है निनसे काव्य में रसा का उद्रे क होता ८ | 
अलवार की जननी कल्पना हैं| कल्पना प्र्थों के सादश्य का 
ऋरती है | यदि कल्पना स्पय ऊर्वर और रस क आवेश से सचारित होती हैं. 
बह साहरय, दणर्डी के शब्दों में, प्रीति उत्पादन के योग्य, अव्यय 
इत्च और जगताय के अनुसार 'मुन्दरः हो डठता है। 'मुन्दरः से जगना 
तालये “चमत्ति' उत्नन करन की योग्यता दे और चमत्वार एक आनन्द पाए. 
है चितदा अनुभव रुाद्द॒य रसिक करता हैं | चमत्कार के गिना साइश्य | 
नहीं कटा छा उकठा । यह चमत्कार की अजभूति ही वितका रसिक, 
आत्वाइन करता दे अलकार के सारमूत कल्पित साइरय को रुत्यता का की 
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भत् प्रदान कसा है। ग्तण्व अलकार का सौन्दर्य स्ववती, चमत्कार को उत्पन्न 
करने वाली कह्पना से उत्पन्न होने के कारण सत्य दोता है। अस्त्य नहीं । 
सुन्दर अलंकार कल्पना वा अद्भुत का आविप्कर द, जिससे मानस-लोक 
का, उसकी गदन अनुमूतियों और बेदनाओं का, परम मत्यक्ष द्ोता है | चेतना 
के असीम, अछोर जयत्‌ के सुदूर कोने जहाँ इमारी मूक चेतनाएँ: अर्द निद्वित 
अवस्या में पड़ी रहती हूँ कल्पना के आलोक से एक अलक्ार फे आविप्कार 
दवाण जगमया उठती हैं। कल्पना के द्वारा कवि श्रनजाने लोकों का अवेगाइन 
करता है और अलकार के द्वास उन्हें व्यक्त कस्ता दै। अलवार काप्य वा 
अभिन्न अंग और केरल साधन दे | श्र नामक यूनानी दार्शनिक सो महाकति 
की पहचान ही उसके “रूपकः और “उपमए के आपिष्कारों से करता है । कालि- 
* दास, ब्यात आदि का महत्व इनकी सजीय ओर सरस उपमाशों दी सृप्टि के 
अवारण है। कवि की उत्पादक प्रतिभा और काव्य में मौलिक्ता को परण उनके 
करांकारों से होती है। मिडिल्टन मरे नामक 'शेक्सपीयए! के विद्वान ने रूपक 
ऋपि/उत्य फो अपगम करने और अनुभूति को व्यवस्था देने वी स्वाभाविक प्रदृत्ति 
वानी है। चस्तुत+ जहाँ कहीं हम अर्थ का साक्षात्कार करना चाहते हैं, न केपल 
प्र+सका वाचिक आभास, वहाँ स्पभायत+ अलकार का प्रयोग होता है| विज्ञान भी 
भाँत्रनेक स्पलों पर अर्थ की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति के लिये रूपकों के प्रयोग के लिये 
जवाष्य होता है । साहित्य में---वैज्ञानिक, धार्मिक ओर ललित साहित्य में अलकार 
अम्यापक तत्त्व है, क्योंकि जहाँ कल्पना दे वहाँ अलकार है ] 
हां, हमने अलकार के सामान्य रूप का विवेचन किया है। कवि अपने 
पैशल से अनेकों अलंकारों, का प्रयोग करता है। इन सबका उद्देश्य और मूल' 
के भाह्यात है--उद्देश्व-अर्थ की परम अनुभूति और मूल रसावेश से घ्राणित हुई 
प्रगेक्षेना | अ्रष्पय त्तो सारे अलंकपरों की समप्टि 'उपभा? को मानता है । सच भी 
लोक |: कि 'साधम्य! अलकारों वी आधार-भूमि हे और सापम्य उपमा का प्राण 
है है हम अलकारएों की विशेषताओं में न जाकर फेवल एक भ्रश्न पर विचार 
अर्थ-ही : अलकार कस प्रकार सौन्दये की सुष्टि करते हें और रपास्वादन के 
लोकान हो जति ई १ 


सौन्दर्य-शासत्र 

उपर के उद्मादरण में जीउनः और 'दीरर!स खाबरव की फोत करते 

गल्यना हमारे जौयन की अ्रय॒मूवि को दीपक की ललन, स्नेह, पेदना, क्षय-त्ण 
में परिरर्तनशीन प्रदाश का निस्‍्वर क्रम झारि प्रदान करती हैं | इसमे जीउत 
की खजुभूरी इतनी अरृष्ट दोती है कि इसका अर्थ प्रचक्ष हो जाता है और तन 
हमारा रशिक टदय दीयक रूप जीवन के तदाक़र द्वोंकर दीपक की बेदना और 
मिसतर कणों में बहती हुई ज्योति का रूप धारण कर लेवा है, श्रौर तन्‍्मय 
झेकर जीरन-दीर दोवर--जीयन की जलन और ब्योति का अ्रतुभव करता है । 
पत्वेक श्रलकार खादरय की सोज ये! द्वारा श्रत्मप्ट अनुभूति को सत्यत्त करते 
रखिक थे दृटय में तन्‍्मयता का सुर उत्तन करता है। श्रलकार का मनोवैज्ञानिक 
श्राधार 'श्रिन्तर्भायना मत? प्रशतति दै। 'मुख--कमल? से अनुभव में प्रेयसी ये 
मु का माधुर्व और कमल की मुफुसार्ता और सौरभ सम्मिलित है चिसलसे यह 
अनुभव इतना प्रहृष्ट, सनोदर और रसास्वादन के योग्य दो जाता है | कालिदात 
की वल्‍्कल पदने हुए! घनवासिनी शउन्तला के सौन्दर्य का अतुभव 'शैयल से 
अलनुविद्ध सयधिज! और 'कलक्ष से अक्लित द्विमाझु? के साइश्य से क्रितना प्रझृाप्ट 
दो जाती* है, इसे सद्ददन रसिक सममता है । 


(६) 


एक इृष्टि से हम साहित्यिक सौन्दर्य के दो माध्यम स्वीकार कर उक्ते 
हैं, पहला श्रुत शब्द और दूसरा अथ्रुत श्रर्य | यह सौन्दर्य दोनों माध्यमों के 
“्दित्य! से मूर्तिमाद्‌ होता है। अत हम यहाँ सौन्दर्य की शब्द-मूर्ति और 
अर्थ-मूर्ति दोनां मानते हैं ॥ उत्तम साहित्व में इन दोनों मूर्तियों में विलक्षाण 
सामझस्य झोवा है - अर्य-मूर्ति का चीन्दर्य और रूप शब्द-मूर्दि को 

मनोहर बना देता है और शदद-मृ्ति श्र्थ के लिये उचित आकार ण थ्वी 
उसे ओर भी प्रहृष्ट चना देती है | हम साहित्य में रूप? का अध्ययन करत विशेष 


सुन्दर 


श्ष्४ 





# सरघिअमनुविद्ध डीव््लेनपि रम्य॑--मलिनमपि दिसाशों 
सनोति 


साहित्य श्६५ 


लिये इन दोनों को पृथक्‌-परथक्‌ और सहित भी लेंगें, यद्यपि शब्द का अर्थ से 
पृथक्करण चस्तुतः सम्भव नहीं होता । इस प्रकार हम शब्द के रूप, अर्थ के रूप 
और शब्दार्थ साहित्य के रूप का अध्ययन करेँगे । 
शब्द की विशेष योजना से शब्द-सूर्ति का आविर्भाव होना हैं। शब्द 
अक्षरों के विन्यास से बनते हैं । अच्तुर कोमल अथवा कठोर, मधुर ऋथवा कठ; 
अल्प-प्रयक्षन्साध्य अथवा मद्दा-प्रयक्ष-्साथ्य, दव अयवा कठिन, ध्वनि वाले होते 
हैं। अक्षरों के इन गुणों से शब्दों में भी कोमलता, माधुय आदि गुण उतने 
होते हैं। सम्भव है शब्द के माछुय आदि गशुर्थों का प्रभाव उसकी अर्थानुभूति 
पर पडता हो । किन्तु शब्दो के विन्यास से जिस मूर्ति का जन्म होता है, उसमें 
इन घ्वनियों का प्रभाव अ्रवश्य रहता है ) इससे वेदर्भी, गौड़ी, पाउ्चाली आदि 
शैलियों का जन्म द्ोता है। हम इन पर विचार न करके केवल शब्द-मूर्तियों के 
उन भेदों पर ध्यान! देंगे जिनके साथ अर्थ का भी सामज्ञस्य हो जाता दे । इस 
प्रकार की शब्द-मूर्तियाँ तीन हो सकती है : एक मधुर, दूसरी असन्न और तीसरी 
, हगैजस्विनी । शब्दार्थ को इन मूर्तियों में हम माधुय, प्रसाइ और ओज गुण 
( क भते हैं | इसके अतिरिक्त दए्डी, वामन आदि कवि-पणिडितों ने शब्द-बस्धों के 
<द्रनेक गुणों का उल्लेख किया हैं । 


शब्दमूर्ति के भेदीं में गद्य और पद्म दो व्यापक भेद हें। गय में शब्द- 
विन्यास भायना श्रयवा विचार की लय के आधीन रहता है अर्थात्‌ विचार का 
अवाह, स्फूर्ति, गति और गुण शब्द की गति, वाक्य के आकार, विस्तार को 
अपने अनुसार बना लेते हैँ | इसी कारण गद्य में वाक्य स्वच्छुन्द होता है | किन्तु 
पथ में छन्द का अयोग द्वोता हैं, क्योंकि वहाँ भावना श्रयवा विचार शब्द- 
वित्यात के श्राधीन होता है। गद्य श्र पथ के भेद को हम यों भी कह सकते 
*किययर्मे अर्थ-सूर्ति का प्राघान्य शब्द-विन्यास के ऊपर होता है और पथ 
क्' शल्द्मूर्त अर्थात्‌ छद्द का अधिकार ओर गौरव रहता है। साहित्य के 
है कप में विचार अथवा भापना के गौरव का कास्ख उसका सौन्दर्य शब्दों की 
शऔ पं ओर लय के विचाराघीन द्वोने को है । यदि गद्य विचारों फे श्रोज, प्रसाड, 
जी आदि का अनुसरण दरता दे और उनके शआ्धीन रहकर दनकी दीप्ति कौ 


रद्द सौन्दर्य-रात्र 


बढावा है, अर्थात्‌ मदर विचारों के श्रतुटारे भाष्रा मी मय, कोमल, ऋत्य- 
अयास-साप्य दो जाती हैं तो वह गद्य मुन्दर क्दलाता दै।प्म में छत्द का 
अयोग विचार के प्रयाद को अपने आबीन रखता है। छन्द में संगीत का रूप 
विद्वित दै। श्रवण्व सादित्य की छन्दोमयी मूर्ति जिसे हम पद्य कहते ईं अपने 
ब्ुगीत! के कार्य विचारों को और भी मार्मिक बना देती है। अ्रयया, वह 
कहा जायें हि पद्य अपने छत्दोमय रूप के बल से अर्थ! को प्िघला कर उ्ते 
भा स॑गीव-सां प्रिय बना देता है। यह मानना होगा कि छुन्द में शक्ति है और 
इसका प्रयोग विश्यन्‍य्यार्री हैं । इसका कारण यह है छन्द झज्द का सगीतमव 
रूप है जितमें हमारे समझने योग्य विचारों और भात्रों को रसीकरण (7770800- 
22500) करने की विलक्ञय सामर्य्य होती है । 

साहित्य में अर्थ भी स्पयान्‌ होता दै। नाटक, कायय, कद्दानों, उपन्यात, 
आस्यान, निदन्‍्ध, चरित्रनचित्रण, पत्र आढ़ि नेक साहिब्यिक मूर्तियाँ हैं ब्र्यात्‌ 
अर्य के अनेक व्यक्त रूप हैं। साहित्यकार कल्पना के बल से अपने ममोगन 
अ्र्थों की संगनि, सन्तुलित और सापेत्त आदि नियमों को स्वीकार बरने बा 
योजना करता है | इस विन्याम से 'रूपएः का उठय होता है| रूप” की गई 
परिभाषा के अनुसार दसमें प्नेक की एकता होनी चाहिये। साहित्य के अ्र्य 
से गठित मूर्ति में निने नाटक, उपन्‍्याव आदि क॒द्ा जाता है अनेक भावनाएँ, 
विचार, समातर की रूटियाँ, रूचि और सामूहिक जीवन की प्रेग्णा, उपेज्ता और 
आकन्ना, आर्विक, धार्मिक परिम्यितियाँ, जन-जोयन के तल में दराड्लित वासनाएँ 
नियाशाएँ श्रीर अवसाद तथा उल्लास आदि अनगिन अनुसृतिवाँ रदती है | इनको 
मूंत्त रूप देने के लिये साहित्यकार कल्पना के इल से चरित्रों का छजन कावा 
है। प्रत्येक्त चरित वाच्यनिक होते हुए नी कलाकार की सत्य अनुमूति व्गे बुध 
करने के कारण सत्य और साथ ही सुन्दर ती होता है । ये चरित क्लाकर के ज्क्र 
से जीवन और पायों से प्रायों की सवेदना लेकर अपने स्पसपर के अनुसार ब्या्‌ क्के 
करते हैं, पोलते हैं, मोम, दप करते हैं, सपर्प और आन्दोलन में भाग ज 
हैं। उस समय घटनाएँ बच्ची हैं, भाग्य के पिघान पूरे होते हैं, कमी दर 
कमी विपाद, कमी विनाश और कमी दिक्नस द्वोता है | इस श्रवार कलाझार 


साहित्य १६७ 


पनी कल्पना के संचार की सृष्टि करता है और इसमें हमारे वास्तविक संसार 
। भी अधिक स्वाभायिक सत्य का उद्घाटन होता है। यह कलाकार की कल्पना- 
यय सृष्टि 'कथायस्त' कहलाती है। यद दुःसान्त और सुयान्त हो सकती है 
इसमे कसी एक रस अथवा सिद्धान्त अथया विचार-हैली वी प्रधानता दो सकती 
*। इस कयावलु द्वारा साहित्य की अ्र्यमयी मूर्ति को अनेक की एकता स्वरूप 
रूप? प्राप्त द्वोता है । 
कथाउलु सादित्य को अर्थमयी मूर्ति है जिसमें अनेक अ्र्थो" या विन्यास 
दोता है, जैसे घटना, चरित्र, भारना, दाशंनिक अथवा नैतिक विचार आदि! 
किन्तु लेफ़क के मन्तव्य के अनुसार न्यह कथायस्तु स्वय॑ नाटक, श्राख्यान, 
उपन्यास श्रादि का विशेष रूप धारण करती है। हम इनमें से प्रत्येक रूप! का 
अलग-अलग विश्लेपण न करेंगे । इनके रुपों में खाधारणुतया “विकास! का 
पालम किया जाता है अर्थात्‌ इनका प्रारम्भ एक विशेष बाताररण में (बीज! से 
होता हैं। यह “बीज? कोई चरित्र, घटना अथवा परिस्थिति होती है और वाता- 
चख्ण समाज, किसी का व्यक्तिगत जीवन अथवा काल्पनिक लोक दोता दै। 
अनुकूल वातायरण में बीज उगता है और शनैः-शनैः अ्रन्य घटनायओं के रूप में 
यद्द बीज पल्‍्लवित, पुष्पित और फ्लित होता है। प्रारम्भ से अन्त तक अथवा 
घीज-प्ररोह से इसके पूर्ण विकाम तक इसमें एक ही भायना, विचार अथवा 
सिद्धान्त की ध्यनि ओत-प्रोत रहती है, जैसे, सम्यृर्य रामायण में आदर्श मानवता 
का परस्पर और दानवता के साथ संघर्ष की व्यापक भावना है| इस प्रकार 
सम्पूर्ण नावक, उपन्यास आदि मे वातावरण, विकास और व्यापक भावना 
द्वारा एकता प्रात द्वोती हैं| निम्न कोठि के साहित्य में इस एकता का अभाव 
रहता दै | अर्थात्‌ इसमे 'रूप” विरूप होता हैं। स्मरण रहे कि सभी कलाओं 

४ भांति साहित्य से भी रूप! छा आस्वादन क्या जाता है। 

_. साहित्य में तीसरे प्रकार का 'रूप? शब्द और श्रर्थ दोनो के साहचर्य से 
८सन्न होता है। वस्त॒तः साहित्य का सौन्दर्य शब्दार्थ के 'रूपः में निहित रहता 
हैं । इसमे सबसे उत्दप्ठ 'हूप! काव्यात्मक ( 7.57८० ) कहलाता है| इसमे 
साहित्यकार अपने दृदय के भागों और आद' अनुभूतियों को जैसे प्रेम, उत्ताप, 
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पश्चात्ताप, निवेदन, यहाँ तक कि दार्शनिक विचारों को जो भावना से भादित 
हो गये हों, क्यायख के आधार पर और इसके तिना नी, साधास्णतया छत्दोौषद 
किन्तु कमी गद्यमयी मूर्ति, मदान करता है। इस परिभाषा के द्वारा हम मेबदूत, 
भत्‌ हरि के शतक, गीतगोविन्द, विनय-पत्रिका, उद्धवशतक, वर्तमान युग के 
पन्‍्व, निराला, मद्गादेवी वर्मा वया अ्रग्रे जे. करियों में बर्डसूवर्थ, शैली, वीटूत, 
बायरन आदि की कृतियों को समझ सकते हैं | संसार के साहित्य में गीति-वाब्य 
में काब्यात्मकता सयते अधिक द्ोती है। इसके आत्वादम में द्वदुय भाय प्रवण 
होता है और अपने द्वदय के भातोद्रे क से सर्वाधिक प्रभावित द्वोता है। गीरि 
काव्य के अतिरिक्त कायात्मक्ता साहित्य फे अन्य रूपो में भो ह्वोती है। सत्य 
तो यह्द है यह साहित्य का व्यापक गुण है, और, अधिक या कम, काव्यात्मकता 
सभी स्थलों पर विद्यमान रहती हैं, क्योंकि इसमें चिच को द्ववित और दृटय को 
भाप प्रवण बनाने की शक्ति होती है। 
साहित्य में दूसरा रूप महा-काव्य ( 90 ) कहलाता है। इसमे नायक 
की प्रधानता रहती है । वह नायक एक दिव्य, लोकोत्तर लोक का निवासी होता 
है, अपने चार्रा ओर लोकोत्तरता का वातावरण रखता है, उसकी शक्ति, सौन्‍्दय, 
बुद्धि और भावना इतने उल्धष्ट और उदात्त द्वोते हैं कि साथारण-जन उन पर 
मुस्प होता है, आकर्षित होता है, छुभा जाता कै। किन्ध पा नहीं सकता, और 
इसीलिये वह अ्रद्धा, भक्ति और भय के साथ उनके लिये भुक्ता है। मद्दाकाव्य 
के इस रूप को सामने रस कर दम रामायण, मद्राभारत, पैरेडाईज लौस्ट आदि 
महाकाओं के रूप को समझ सकते हैं । लोकोत्तरता, चरित्र की उल्नप्टता और 
घटनाआ। की आश्चर्य उत्पन्न करने की शक्ति, इसके मुख्य गुण होते हैं, जिनके 
कारण वाचक अपने लौकिक स्तर से उठकर अलौकिक लोक का ग्राणी दो 
जाता है| वह स्वय वीर का उपासक हो जाता है, परन्द वीर नहीं बनने पातौवर् 
साहित्य-सौन्दर्य का तीसरा रूप रहस्य” कहलाता है| इसमे आध्याविह! 
तत्यों को कल्पनामय, भायनामय पश्रदृष्ट अनुसूति द्वोंती है | इसमें साहित्यकशरं 
योगी होता है और हमारे साधारण लोक से विलछ्षण, वेराग्य के वैभव से 
सम्पन, प्रेम की दिव्य-ज्योति से प्रकाशमान्‌ ; उपांसक और उपात्य, जीय श्रीर 
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ब्रह्म के मिलन की अनुभूति से दीत तथा इस मिलन की आशा और नियशा, 
मिलन-चेला का आहाद प्रीति की मधुर बेदना से तरद्लित, ऐसे दिव्य-लोक की 
चह सृष्टि करता है | यह रहस्य (/४5म0छा) उपनिषद्‌, करीर, ठाउर और 
सूफी कवियों के साहित्यन्सौन्दय का रूप है| इस साहित्य में शब्द बहुत सरल, 
छुन्द स्वाभाविक ओर श्र्य हमारे लौक्कि जीयन की घटनाओं को प्रकट करते 
है; किन इन शब्दों और अयों की पष्ठ-भ्ूमि में आध्यात्म-लोक का ग्रालौक, 
आएम-तत््य का साह्ात्ार आ्रध्यात्मिक धठनाओं का क्रम और संगीत वा वह 
मर्म-मेदी स्पर्श होता दे कि सहृदय पाठक अपने आपको स्वयं रूपान्तरित पाता 
है; उसे अपने ही श्न्तर मे श्राष्यात्मलोक की चेतना, उसको अनन्तता, दिव्यता, 
असीम आनन्द की श्रत॒भूति होती है।यह वह आनन्द है जिसे अमेरिकन 
विद्वान विलियम जेम्स ](७७८ ०4 06 ए०्वंधाद्व श्रयांव्‌ बेदान्त के संगीत 
से उत्पन्न हुआ मानता है। यह सौन्दय का वह्ध रूप है जिसे शोपेनहायर श्रादि 
दाशनिक कला का सच्चा सीन्दय स्वीकार करते हें, जिसे रवीद्धनाथ ठाऊर 'प्रेम 
था सौन्दर्य” कहते हैं, जिसे सूफी 'कन्त-मिलन! और कप्रीर वैराग्य का वैभव 
मानते हैं । रहस्य फे रूप को ग्िना समके हम साहित्य के एक मह्तपूर्ण अंग 
को न समझ सवेंगे। 


(७) 


ऊपर हमने साहित्य में शब्द; अर्थ और शब्दाय की विभिन्न मूर्तियों 

आथवा रूपों दा विचार किया है | किन्ठु इतने से हम रूप? की सीमा नहीं कर 
सकते | कवि श्रपनी छुजनात्मक प्रतिभा छाण नवीन रूपों को सृष्टि करता है। 
शब्द को मूर्वियों मे नचीन छन्द सर्वे जाते दें और शब्द में संगीत की लय और 
बनन्‍्मयता का प्रभाव उत्पन्न किया जाता है । अर्थ को अनन्त मूर्तियों में सामग्री 
| खयन, सक्लन और गठन द्वारा; वातावस्ण की नवीनता, विकास की सरलता 
और व्यापक भावना की उदारता आदि के द्वारा नित्य नवीन नाटक, उपन्यास, 
'(प आदि की सृष्टि होती दै। साहित्य अथवा रब्दार्य के साइचर्य से उत्पन्न 
प्र के भी अनेक रूप हीते हैं, यद्यपि इन रुपों में मूल-तल् तीन ही हो सक्‍्ते 
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हैं जिनको दमने काव्यात्मकता (पाला), महावाब्बल (_290 ) और 
रहस्व (१5500०आय ) कट्टा है । ऐतिहासिक प्रश्कत्ियों के काग्ण दो और 
मुखर रूपों का उदय होता द जिन्हे रिस्सित्मक काब्य ( ]२०आाध॥0 ) और 
सम्पुष्ठ काय (0]85अव८्य)) कहा जाता है । रिरिंसात्मक कायझ्थयरा रमसीय 
काय में कास्या मक्ता बहुत अधिक रहती दे और महाकाय्यत्व वहुत थोड़ा। 
रमणीय कला में सौन्दर्य वा रोचक और भायना प्रयण रूप रहता है, क्योंकि 
यद्द कला इनिद्वाम के उस क्लाल में उठय होती ६ जय एक ओर “पुराने के 
प्रति घोर विद्रोह-भावना और नवीन तथा नहुधा आदर्श भजिष्य की कल्पना 
उद्दीम द्वोती हैं । रमणीय कला का ऐतविदासिक काल द्वी जन-जीयन में भानना 
की उद्दीप्ति का काल होता है, और समाज अन्‍्तमुझी होकर अपने आधारों, 
विश्वासों, रूदियों, सस्था और व्ययस्थाओं की समालोचना करताएई। उस 
समय नयीनता के लिये प्रदत्ति जाग्रत होती है और साहित्य, कला और समाने 
के सभी क्षेत्रों मे नवीन रूपों और व्यवस्थाओं का श्राविर्भाव होता है | इतिदवास 
का साहित्य से यही सम्बन्ध दे कि उद्दीत्त भावना का इतिहास-काल साहित्य में 
नवीन रूपों की सप्दि करता है | ये रूप भायना प्रयण दवोते हुए भी अपरिपक्य 
होते हैं। जय समाज में नवीन व्ययस्थाय्रों का निर्माण दो चुकता है और 
इतिद्याम में शान्ति-युम का प्रसार द्वोता द तो साहित्य के नयीन रूपों को परिष्कृत 
और परिपुष्ट किया जाता है ] इससे स्मणीय सीन्‍्दर्य भें भायना का परिषाक 
और रूपों में परिष्कार होने के कारण एक नवीन साहित्य जिसे हम सम्पुष्ट 
काव्य (225502)) कद्दते हैं उदित होता है। पर कला का और जित समाज 
की खुजनात्मक प्रतिभा से कला का जन्म होता है स॒पर्ण-युग द्वोता है | इस युग 
का झ्यसान उस समय द्वोता दें जय राष्ट्रीय शक्ति क्षीण होती है, सस्थाएँ, और 
सामामिक व्ययस्था रूढ ही जाती है, क्याकार ओर साहित्यवारों की कल्पना, , 
नवीन रूपों को उत्पादन करने वी शक्ति शियिल द्वो जाती है। नियम औरई/ 
अडठुशासन के कठोर यनन्‍्धन दी उस कला को नष्ट कर देते हैँ जिस कला से 
इन नियमा का उदय हुआ था। इस समय शाप्रीय साहित्य और कला 
- ((4१०माव्यों या ००7६ शातरणाआएथ्पें 57) की रचना होती हैं। क्ला- 
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कार परिडतों के आदेश का दास की भाँति पालन करता है | यह हास का युग 
होता है जब भाउना का स्थान बासना, खूय का स्थान अलकार, सजन का स्थान 
अनुकरण, के लेते हैं । इस प्रकार ऐतिहासिक द्ाष्ट से साहित्य में तीन रूप 
देखने को मिलते हू । रमणीय, सम्पुष्ट और शाज्रीय जिन्हें अग्नेज विचारकः 
क्रमश रिण्गाशा0, 055ल्‍8] और ८७॥0०7॥7८४] कहते हूँ । 


संगीत 
संगीत में सौन्दर्य का आधार स्तर है। सर का मूल साद या ध्वनि हैं । 
उदछ ध्यनियाँ स्वभापतः मधुर होती है और उनका चिक्तद्धायक प्रभाव होता है। 
इसका वैज्ञत्रिक कारण जो #ी हो, प्यनियों का माउुगे श्रौर चित्तद्वावक अभाव 
जीपन में व्यापक रूप मे पिद्यमान है, यद्द हमें मान्य ६ । मधुर ध्वनियों में क्रमिक 
उत्ारल्यटाप या आयेह शवरोह का तारतम्य रहता है, यह भी हमें मान्य है। 
'इस तारतम्य के कारण ये ध्यनि नीचे से ऊपर तक एक सीमा के भीतर हो रहती 
हु | गायकों ने नीची सीमा से लेकर ऊपरी सीमा तक के तारतम्ययुक्त ध्वनि- 
अगर वो प्रडों में विभाजित किया है। हमारे देश में ये खएड 'भरुति? कहलाते 
हैं और इनकी रुख्या २२ मानी जाती है। श्न्य देशों में भी प्राचीन काल से 
लेकर अब तक मधुर नांद-अवाह को खणडशः सममने का प्रयक्ष होता रद्द है 
आर इन खण्डो की सख्या भी पायथोगोरस के अनुसार ५४ और आधुनिक 
बिश्लेपण प्रधान विज्ञान के ग्रठसार सैकड़ों हैं । इस गणित से हमारा विशेष 
अयोजर्न नहीं है । साधारण मनुष्य इन श्रुतियों (८००7० ग्राधशएस)5) 
को नाद के आरोइ और अगरोह में स्पष्ट समझ भी नहों सकता, यद्यपि भारतीय 
कलाकारों ने थ्रत्येक ध्यनि-खएड अब श्रुति को एक प्रयक्‌ नाम दिया दे । इन 
२३ श्रुतियों के आयेह में हुछ स्थल ऐसे है जदाँ एक भ्रुवि अपनी पिछली 
और अगली श्रुति से स्पष्ट सुनाई देने लगती है, इतनी स्पष्ट कि हम इनके 
मेड को कान से पृथक्‌ समझ सकते हैँ। इन खप्ट श्रुतियों को शुद्ध स्वर कहा 
जाता हैं जिनकी सख्या ७ है। इनमें पहला स्वर पडज और अन्तिम स्वर निपाई 
लाता है | इन सातो शुद्ध खर्ों के अथमात्षर सा, री, ग॒, स, ५, ४, नि ई 
जिनसे इनका नाम ननर्देश क्या जाता है। इसमें सा और प स्वर अपने शुद्ध 
स्वरूप से च्युत नहीं होते, बिन्द री, य, भ, नि, ये कोमल हो जाते हैं और प 
अपने शुद्ध स्वर से तीज दो जाता दै। ये पाच विद्धव स्व॒र क्दलाते हैं भिन्हें भी 


संगीत १७३ 


सात शुद्ध खवरों की भाँति प्रथक्‌ मुना जा सकता है । कुल मिला कर १२ खरो 
से संगीत की योजना द्वोती है | ये बारद स्पर मनन्‍्द्र, मध्यम ओर तार ध्यनि में 
गाये या बजाये जा स्ते हैं। बारद स्तरों के आरोहयुक्त ध्यनिनसमुदाय को एक 
सम्तक माना जाता है। भारतीय सगीत में ये ससक मन्द्र, मध्यम और तार, ये 
तीन स्थान रफते हैं| मनुष्य अपने कएठ से इन्हीं ध्वनियों को उत्पन्न कर सकता 
है। किन्तु योरोप में कई वाद्य ऐसे हे मिनसे नो या दख सतक तक भी आरोह 
किया जा सकता है । ११ सप्तकों वी सम्भानना झभी तक की जा सवी है | 

ये खर सगीत की वर्ण॑माला हैं जिनके विविध विन्यात से 'जन-“वित्त का 
रक्षक राग उतन्न होता है । इन पिन्यास्ों के अनेक शाज्जीय नियम हैं जिनसे 
'सगीत के व्याकरण” का उदय द्वोता है। संगीत जितना दी सरल और मधुर है 
यह व्याफरण उतना ही जटिल और कष्ट-साध्य हैं। गायक इसके लिये कठोर 
साधना करता है। रसिक के लिये इसका बोध अनिवाये नहीं, लाभ-प्रद अवश्य 
है, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी भाषा का व्याकरण उसके साहित्य के 
सौन्दर्य का आस्वादन करने के लिये अनियायय नहीं होता । हम अपने प्रस्थ मे. 
सगीत के व्याकरण का अधिक उल्लेस न करके, इसके सौन्दर्य के सम्बन्ध मे 
कई प्रश्नों का उत्तर पाने का प्रयत्न करेंगे। पहला प्रश्न है: संगीत में सौन्दर्य 
का क्‍या स्वरूप है ! 


(२) 

सौन्दर्य में भोग, रूप और अभिव्यक्ति तीन तत्वो का समावेश होता 
है । संगीत में हम ध्वनि या नाद का भोग करते हैं। नाद में भी भोक्ता मधुर 
आर चित्त-द्वावक नाद को अहण करता है। नाद सगीत का 'कालिक? माध्यम 
है: यह काल प्रवाह की भाँति क्रमशः अर्थात्‌ एक के उपरान्त एक आता और 
जाता हुआ, बहता हुआ अददरण किया जाता है | कालिक माध्यम वाली कला में 
अवाह के कारण भोक्ता भी 'तन्मय! होने से प्रवाह का रूप घारण करता है। 
अतएण्व़ सगीत का सर्व-प्रथम प्रभाव भोता के ऊपर यह होता है कि वह अपनी 
स्थिर, जड़ जृत्तियों को प्रवाइशील ध्यनि के बल से छोड़ने को बाध्य द्वोता है । 


र्छ्४ सौन्दर्य शास्र 


इसमें शरीर का भान सर्याधिक स्थिर झत्ति लाता है, इसी प्रकार स्ट॒तियाँ, चिन्ता, 
उद्वेंग तथा श्रन्य॑ मानसिक तनाय उत्पन्न करने वाले झावेग, जटिल भावना" 
अन्थियाँ, ये सन चित्त में जड़ता उत्तन्न करते हैं। छुछ जड़ता कार्य के लिये 
उपयोगी होती ६, सुमीत के आखादन में कार्य” की प्रदृत्ति स्थापित हो 
'जाती है । इस ग्क्त्ति के स्थगित होने से जीवन का विरोध करने वाली जड़ता 
या ख्रों के प्रभाद से निराकरण होता है। संगीत के प्रभाव से जीवन अपने 
स्वाभाविक प्रवाह? के रूप में पिर से लौठ आता है । जीवन की जड़, कठोर, 
आर स्थिर बनाने वाले सम्पूर्ण आवेग और बअत्तियाँ स्थगित हो जाने से जीवन 
में स्वर या प्रवाह, इसका नादमय सौन्दर्य, इसरी तरलता और लय अऋगदे थुय 
रसिक की आत्मा को रसमय बना देते हैं | 
समीत में स्वरमय माध्यम कालिक दोने के कारण इसके दो प्रभाव दमें 
स्पष्ट दो जाते हैं : क निपेधात्मक फल है कि जोवन के सभी स्वर में से अर्थात्‌ 
जारीरिक, ग्रिशिक, सानसिक, भावनात्मक स्तरों में से जड़ता और कठगोरता का 
निराकरण । स विधानात्मक फ्ल है कि जीवन में स्वर प्रवाह या आरौप और 
अआविर्भाव । इन दोनों प्रभाग को अवाइशोल संगीत का नाद उत्पन करता ऐ । 
यदि समीत किसी समय इसे उत्तन्न नही कर पाता तो या तो संगीत स्वय निर्मल' 
और अखझन्दर होता है या थोता की मानसिक अवस्था मं अत्यधिक जड़ता है 
जिसे बह त्यागनें को धस्तत अथवा समर्थ नहीं है। संगीत के इस प्रभार्वा में 
इसकी शक्ति का रहस्य है । 
माद अत्यन्त कोमल और मधुर माध्यम है जिससे इसमें श्रसख्य प्रकार 
"के बिन्यास क्या जाना सम्भच है। खबरों के विन्यास से सगीव में “रूप? का उदय 
दोता है। यह रूप दृश्य नहीं, भव्य दोता है, किन्त इसमें रूप के सम्पूर्ण गुय 
प्रिथ्मान दीते हैं, जैसे स्वर्रों दा सन्‍्तुलन तिसके कारण एक स्वर दूसरे स्वर वी 
उप्रेद्षा नहीं करता, बल्कि श्रपेन्षा रखता है । सम्पूर्ण स्वर विन्यास में कोई भाग 
अधिक या न्यून न होकर एकता का प्रभाय उत्पन करते हैं| इसी प्रदार स्वर- * 
सामझत्य तो सगीत का प्राण दै। इसका अर्थ है कि एक स्वर अपने प्रभाव से 
दूसरे के प्रभाव को निर्मल न करके उसे और भी तीज बनाता है। वह स्वर- 


संगीत १७५, 


सन्दोह जिसमें स्व॒री का न फेपल परस्पर समानुणत दो, अत्युत उनमें अनेक की 
एकता श्रौर एकता भी इस प्रकार की कि प्रत्येक स्वर श्रपने वैभव और माधुर्य से 
सम्पूर्ण सन्‍्दोद को वैनव सम्पन्न और मधुर बनाये, संगीत में रूप कददलाता है। 
रूप के इन गुणों को हो हम सापेक्ष, सन्तुलन और सात के माम से पुकारते 
ह। ये गुण संगीत में “रूप का निर्माण परते है । 


(रह) 


रूप के गुणों में 'संगति” का विशेष महत्त्व है। कसी स्वर का प्रभाव 
: छुदय को द्रवित करना, उसकी जड़ता, को मिआ कर अपने स्वरूप का आरोप 
करना द्ोता है। इसी अकार दूसरे स्वरों का भी प्रभाव होता है। किन्तु प्रत्येक 
स्वर अपना अलग व्यक्तित्व रखता है मिसके कारण इसका प्रभाव भी भिन्न 
रदता है । संगीत में 'रूप” के उदय के लिये स्वरों का विन्यास इस प्रकार किया 
जाता है कि इनका सम्मिलित प्रभाव एक द्वो सके, जिसके लिये आवश्यक है 
अल्येक स्वर अपने प्रभाव से, अपनी मघुरता और द्रापक शक्ति से, 'समूर्ण? के 
प्रभाव वो और भी अधिक प्रख्धर बना सके | इसके लिये यह भी आपश्यक है 
कि हम रिरोधी प्रभाव को उत्पन्न करने वाले स्वरों वा एक “रूप! के निर्माण में 
उपयोग न करें | स्वरों की इस योजना से संगीत के रुप में 'संगति? ([उ87707%9) 
छत उदय होता है । 
सगति के रूप मे एक विशेषता दे जो अन्य “रूपो? में इतनी स्पष्ट नहीं 
होती । वह यह कि इसमें 'लयात्मक गति? तीब्र होती दे । नाद में गति तो होती 
डी है, किन्तु यद्द गति नियमित होती है, इसमें आरोह और अवरोद का क्रम, 
विस्तार आदि विशेष विघानों से नियत किया जाता है। खरों को स्वच्छुन्द गति 
को छर्द में बाँधकर इसके उत्थान और पतन में 'लय? उत्पन्न किया जाता है | 
वाद के प्रभाव से चि तो द्रवित पहले द्वी हो जावा है, जीयन को जड़ बनाने 
उल्ले बन्धन तो पहले ही दूर द्वो जाते हैं, अप रूप? के सन्दुलित, रंगतियुक्त 
गति के आविभाव से जीयन के बद्दाव में 'लय? उत्पन्न होता है। ओता स्वयं 
संगीत चन कर संगति का रसास्वादन करता है | तय तो उसके जीवन में संगीत का 


श्ष्द सीखर्य-शास््र 


स्वर अपने अतिरिक्त कोई अर्थ का द्ोतन नहीं करते | हृत्य का माध्यम गति है , 
जो मनुष्य अपने शरीर के द्वारा व्यक्त करता है । गति में 'लय” होता है; क्योकि 
धाति! सर की भाँति कालिक माध्यम हे। दार्शनिक ने गति! के अध्यवन 
करने का प्रयक्ष किया है और थे इस निर्णय पर पहुँचे हैं कि गति रिविस्ता की 
अमेत्ता सदा अधिक आाक्पक दोती है । स्थिर जल की अपेक्षा जल-मबाह इसमें 
अधिक रुचता है| इसकी रोचकता का कारण यद्द प्रतीत होता हं कि गति का 
आतुभव करने में मानव-जीबन में गति का उदय होता है, जिसफे कारण इसकी 
जड़ता का नियकक्‍रण द्वोता है | यदि गति में लय भी विद्यमान हो, उसमे सगति 
सापेत्त और सन्तुलन भी हो तो गति द्वार एक रूप? का झतुभव भी उत्पन्न 
किया जा सकता है| यह रूप संगीत की भाँति द्वी मुन्दर होगा। गति? हमारे 
साधारण अमुभन में यृज्टम रहती है | इसमें रूप” का श्रादुर्भाव तो द्वोता है 
परन्तु इतना स्पष्ट नद्ीं कि हम साधारणतया उसको हृदयंगम कर सके | श्रतएव 
गति के द्वारा उत्तन्न 'रुप? में गायन और वादन के अनुकूल 'सयों द्वारा मूर्त! 
ध्यनिमय रुप भी उत्पन्न किया जाता है! ख्वरों के नादमय रुप से गति का 
सृद्ठम रूप रपट हो जाता है, और गति के रूप से स्वरों के रुप में गति तीज हो 
जाती है | इस प्रकार दोनों के योग से सौन्दर्य का लयात्मक, मूर्त्त रूप प्रकट 
होता है, जिसे दम संगीत? कहते हैं ।. 
सगीत में सायन, वादन ओर दृत्य के सम्मिलित प्रभाव को स्वीकार 
करके भास्तीय विचारको ने सौन्दर्य की अनुभूति में 'लग? को विशेष महत्व 
दिया है । शुद्ध ऋुत्य केबल गति का प्रवाह है | इस गति का शुद्धतम रूप भी 
हम नदियों के अवाद मे पाते हैँ | मनुष्य के शरीर में जब गति मूतिमती होती 
है तो उसके आध्यात्मिक जगत्‌ की अभिव्यक्ति स्वय ही होने लगती है| तन 
भी यदि रसिक केवल गति और इसकी तरलता, संगति और सन्ठ॒लन का 
अनुभव करना चाहता है तो वह केवल इसी पर ध्यान दे । यह कठिन होगा, 
इसलिये राग द्वारा वद यति की श॒त्यता में लय को और स्पष्ट करता है | दसरी 
| अकार राग का इत्व के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हो जाता हैं, जिससे सौन्दर्य का 
'पूर्ण और शुद्ध लयाव्मक रूप उत्पन्न होता दे । कई दार्शनिकों ने इसी कारण से 


संगीत श्ण्ह्‌ 


सगोत को शुद्ध कला माना हैं। इसके अतिग्कि सभी क्लाएँ अपने माध्यम के 
) द्वात अनेक अभिप्रायी और नायो को व्यक्त करने के कारण “माहित्यः हो जाती 
हैं, ज्ञिसम शब्द और अर्थ की द्वितिधता आ जानो है | 


(४...) 
संगीत के शुद्ध रूप को दृदयगम करना कठिन होता है, क्योंकि उसमे 
इम कमी अर्थ, अभिप्राय, भाव या क्यानक का लेश मान भी नहीं पा सकते 
हमारी बुद्धि कोई स्थूल वस्तु वहाँ न पाकर कुंटित हो जातो है। अतएज् संगीत 
के विकास में शुद्ध रूप से पहले उसका मिश्चित रूप उदय हुआ, और, आज 
भी संगीत की लय! में हम अनेक भायों तथा मन्तव्यों को गीत आदि के रूप 
में मिलाकर दूसरों को प्रभावित करने हैं । भरत ने इस लौकिक और साधारण 
सगीत के रूप पर भी ध्यान टिया । डसने कला का आदर्श-रूप साहित्य को भाना 
जिममे शब्द अथवा मूर्त्त माध्यम किसी विशेष अर्थ को अभिव्यक्त करता ह। 
सर्गतत में ध्वनि के मूर्स माध्यम द्वारा भावों की अभिव्यक्ति होती है। जिस प्रकार 
साहित्य में छट्डार, दवास्प, करण आदि रसो का झाल्लादन हम अथों की शक्ति 
से विभाव, अनुभाग, सचारी भात्र झादि उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार 
खरे को भाषा से भी रसो की अभिव्यक्ति और आल्वादन सम्भव है। उदाहर- 
शणार्थ, शद्भाए सु के उत्पादन के लिए मध्यम और परम स्वस्प्पान गीत 
होना चाहेये | क्ुछुए रस गन्धार-प्रधान जाति से होता है । वीभत्म और भयां- 
नक रसो के लिए यैवत का प्रयोग बाहुल्य से होता है। सत्षेप से, इसका अर्थ 
हैं कि प्रत्येक स्व॑र का श्र्थ होना चाहिये, जैसे प्रत्यक शब्द का अर्थ होता है । 
यह अर्थ रस! होता है जिसकी अभिव्यक्ति के लिए. विभाय, अनुभाव आठठि 
को जाग्रत करने वाली भापरा भी उपयोग किया जाता है । 

भरत की दत्य-शली मे शरीर की गति से भा्ों को अभिव्यक्त क्या 

इंजाता ६। उसके अनुसार शरीर का प्रस्येक्ष भाग और पत्पेक गति कमी न 
कमी मानसिक अवस्था का द्योतन कस्ती है। यदि नर्तक अथवा नर्तेकीका मंपूर्ण 
शरीर--उसकी हस्त-मुद्रा, मशइल, चारी, करण, सएड, अड्डह्मार तथां नासिका, 
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लग, उसका उन्मुक्त प्रगाह, नाद का माउवे और द्रायक्ता, आदि उतय दोकर 
“तमीतः के सौन्दर्य की अनुभूति उसने करते हैं । 4 
संगीत में सौन्दर्य के लिये 'सगति' पर्यात है । पाइवाय संगीत ने दसके 
विकास के लिये विशेष अयत् क्या दे और 'सग्रति! को परिपष्केत, पुष्ट और 
सूह्रम बना दिवा है| सगति में यट्रि हम 'लयः अयया स्तरों के उत्थान-पतन पर 
विशेष ध्यान न हैं तो केवल प्रत्येक स्वर और उसके अन्य खरो से सम्बन्ध के 
प्रश्न को महत्व दिया जा सकता द। शुद्ध संगति के लिये लय! अनावश्यक 
सिद्ध दो सकता है । यही पाश्चात्य सयीत ने क्या है। दम स्वरों का सेगतिमव 
पिन्‍्यास इस प्रकार करते हैं कि एक स्वर अपने प्रभात से सम्पूर्ण स्वस्सन्दोद के 
बैभव और प्रभाव की वृद्धि करे । यदि प्रत्येक स्वर का वैज्ञानिक िश्लेपण किया 
जाये तो इसमें कुछ थायु-तरग की ग्रति सैकिशड गणना और प्रति तर वी 
लम्पाई होती दे जिन्हे विरान ऋमश' 700॥ और श्वाग9)ए१० कहता है। 
यदि खबरों का क्रम गणित के नियमों के अनुसार अर्थात्‌ बावु-चरसों की गणना 
आर विस्तार के आधार पर, निश्चित किया जाये तो संगति का गणित प्रधान 
रूप झात द्वोता है। इस सगति के लिये यदि इम गणित के नियमों का पालन 
करते रहें श्रथात्‌ एक, स्वर का दूसरे से सम्बन्ध उनकी बायु-तरी की गणना थे 
अमुसार सममलते रहें तो यह भी आपश्यक नहीं कि यद्द संगति हमें रोचक हीं 
लगे | इस प्रकार लय और सोंचक्ता का निराकरण करके शुद्ध सगति का विकात 
पाश्यात्वय सगति की ससार के लिये देन है | यद्ट सगीत शुद्ध गणित की भाँति दै। 
यदि हम सगोत में सगति पर ध्यान देँ किन्तु उस सगति पर जितना 
निश्चय गणित नहीं, हमारी संगीत-दचि स्वत्न करे और साथ ही लिय! पर 
विशेष ध्यान दें, ठसकी गति में प्रत्येक स्वर के माउये और द्रारकता को उद्दीत 
करें जिससे वह वैज्ञानिक नियमों की खोज करने वालो वुद्धि को चक्ति करे, 
साथ दी रस-आही दृदय को श्रद्धुत शान्ति दे और जीयन को सगीत वी लयामक 
गति और स्वर का वैभव अदान करे, तो उस समय सुगीत में एक और सुण का 
उदय डोता है जिसे भारतीय पस्डितों ने यगाः अथवा खाथा००% कटा है । 
भारतीय सग्ीत ते यिग! प्रधाव रुप का रिक्नत किया है राय में स्वरों के गणित 
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प्रधान-रूप आथवा सगति पर इतना यल नहीं दिया जाता सितना उसके जीयन 
मे (लगा उसने करने की शर्ति पर दिया गाता है। प्रत्येक राग में चित्त- 
रक्क्ता उसका प्राण है राग में चित्तरहझ्मन चित्तन्‍लय से दोता दे । यह वित्त- 
लय स्वरा की गति से उत्मन्न क्या जाता है| यदि संग्रीत घन कर ही सगीत का 
आप्वादन क्या जाता है नो राग रसिक को दृश्य और स्थूल जगत्‌ से दूर ले 
जाकर खरों के सगतियुक्त चेतन, सद्रम और भव्य जगत्‌ भे ले जाता है। जड़ 
जो चेतन मे, स्थूल को सूह्रम में, दृश्य को श्रव्य में अपने रूप के प्रभाव से 
भरिषत्तन करके, राग चित्त रझ्नना उ्मन करता हैं। इस प्रकार की चित्त-रना 
प्रधान सर पिन्याद रण कहलाता है। रण सुगीत का परम रुप है। 


(४) 

सगीत की रागात्मक्ता पर श्र भी नल देने के लिये भारतीय परिडतों 
ने सगीत की परिभाषा मे झत्य, वादित्थ और साथन का समावेश किया दे | 
गीत को रक्षमा शक्ति शत्य, वादन और गायन के सम्मिलित प्रयोग से और 
भी प्रखर होती है। इनमे दृत्य के रामरात्मक प्रभाव को मनुष्य और स्त्री अपने 
शरीर की शति से उत्पन्न करते हैं। मनुष्य को गति मं शक्ति और ग्रोज का 
आधान्य रहता है। इसलिये इसके मत्य से उत्पत हुए, प्रभाव को 'ताणडव? कहा 
जाता है इम इस दृत्य को ही ताए्डव कहते हैं । स्री की गति मे सर॒माश्ता का 
निशेष पभाय रहता है । उसे 'लास? कद्दा जाता है| ताएडव और लास के भेद्ये 
में अभाज्रा की भिन्नता पर ध्यान अवश्य दिया गया है। किन्तु इनमें गति के रूप 
और विन्यास वे नियम और प्रभाव समान ही हैं। हम पहले सक्षेए में नास्या 

चार्य भरत के नृत्य-दशन का अध्ययन करेंगे | 
भरत ने सष्ट ही कला के दो रूपा को लिया है . एक वह रूप जिससे 
गति अथवा स्वर अपने अभाव से सीन्‍्दय की अनुभूति उत्पन्न करते हैं, दूसरा 
धवद जिसमें गति और स्वर विशेष मानसिक अवस्थाओं और सावा की अभि- 
व्यज्ञना द्वारा सीन्दर्यास्थादन कराने में समर्थ होते हैं | दम दूसरे प्रकार की कला 
को अगले प्रकरण में लेंगे | इत्य और सायन यदि का शुद्ध रूप चह है जिसमे 
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स्वर अपने अतिरिक्त कोई अर्थ का यीतन नहीं करते | रुत्य का माध्यम गति ई , 
जो मनुष्य अपने शरर के द्वारा व्यक्त करता है । गति में (लय! होता है, क्योकि " 
धाति! स्वर की भाँति कालिक माध्यम है। दार्शनिक्रों ने गति! के प्रध्ययन 
करने का प्रयत्न क्या है और वे इस निर्णय पर पहुँचे हैं हि गति स्थिरता की 
आपेज्ञा सदर अधिक आकर्षक होती दे । स्थिर जल की अपेक्षा जल संग्रह हम 
अधिक रुचता दै। इसकी रोचक्ता का कारण यह प्रतीत होता दे कि गति का 
खनुभय करने में मानव-जीवन में गति का उदय होता है, जिसके कारण इसकी 
जड़ता का नियररण द्वोता दे | यदि गति में लय भी विद्यमान हो, उसमे सगति 
सापेक्ष श्रीर भग्तुलन भी दो तो गति द्वार एक रुप! का अनुभव भी उत्पनन 
किया ना सबता ई | यह रूप सगीत की भाँति द्वी सुन्दर द्वोगा। गति! हमारे 
साधारण झअनुमन में दृज्षम रहती है । इसमें रुप! का श्रादुर्भाव तो द्ोता हैं, 
परन्तु इतना स्पष्ट नद्ढा कि हम साधास्णतया उसको छृदवगम कर सके | अतएब 
गति के द्वारा उस्न्न रूप? में गायन और बादन के अनुकूल 'स्वरो द्वारा मूर्तः 
श्वनिमय रुप भी उत्पन्न क्या जाता है! त्वये के नाइमय रूप से गति का 
सूह्रम रुप म्पष्ट हो जाता दे, श्ौर गति के रूप से स्वरों के रूप में गति तीज हो 
जाती दे | इस प्रकार ढोने। के योग से सौन्दर्य का लयामक, मूर्च रूप प्रकृद 
होता हैं, जिसे हम “सगरीत? कद्तते हैं । 
संगीत म गायन, वादन ओर ऋृत्य के सम्मिलित प्रभाव को स्वीकार 
करते भाग्ताय जिचारका ने सौस्र्य की अनुभूति में लय! को विशेष महत्व 
दिया है | शुद्ध उृत्य केआल गति का अवाह हैं | इस गति का शुद्धतम रूप भी 
इम नदियों के प्रयाद म पाते है | मनुष्य के दरीर में जन गयि मूर्तिमती द्वोती 
हैं ती उसके आध्यामिक जगत्‌ की स्भिव्यक्ति स्वव द्वी होने लगती ह। दस 
भी यदि रसिक फेल ग्रदि और इसकी तरलता, सग्रति और सन्ठुलन का 
अनुभव करना चादइता दं तो वह छेयल इसी पर श्यान दे । यद्द कठिन होगा, 
इसलिये शग दाग वह गनि की श॒त्ववा में लय को और स्पष्ट करता हैं। इसः 
॥ प्रकार गग का सत्य के साथ अन्योन्य सम्बन्ध हो जाता है, जिससे सौन्दर्य का 
पूर्ण और शुद्ध लवामक रूप उत्पन होता दै | बई दार्शनिक्ों ने इसी कारण से 
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सगोत को शुद्ध कला माना है| इसके अतिरिक्ति सभी कलाए अपन माध्यम क 
द्वास अनेक अभिप्रायो और भागा को व्यक्त करने के कारण साहित्य” ही जाता 
हूं, जिसम शब्द ओर अर्थ का द्विविधता थ्रा जाता है। 


(४) 
सगीत के शुद्ध रूप को हुृदयगम करना कठिन होता है, क्याकि उसमे 
हम कसी अर्थ, अभिप्राय, भाय या कथानक का लेश मान भी नहा था सकते 
हमारी बुद्धि कोई स्थूल वस्तु वहाँ न पाकर कुठित हो जातो है। अतएय सगीत 
के बिकास म्‌ शुद्ध रूप से पहले उसका मिश्रित रूप उत्य हुआ, और, आज 
भी संगीत की 'लय? मं हम अनेक भायों तथा मन्तया को ग्रीत आठि के रूप 
म॑ मिलाकर दूसरा को प्रभातित करते हैं ? भरत ने इस लौक्कि और साधारण 
सगीत के रूप पर भी ध्यान दिया | उसने कला का आदर्श रूप साहित्य को माना 
जिसम शब्द अथया मूर्त्त माध्यम कमी विशेष अर्थ वो अभिग्यक्त करता है। 
संगीत में ध्यनि के मूर्त्त माध्यम द्वारा भायों की ग्भिव्यक्ति होती ह। जिस प्रकार 
” साहित्य में शट्भार, दवास्य, करण आदि सा का ट्रास्याइन हम अथा की शक्ति 
से विभाय, अनुभाग, सचारी भाव ओटि उत्नन करत हैं, उसी प्रकार 
स्थय की भाषा से भी रसा की अभिव्यक्ति और आआसादन सम्भव है। उदादर- 
रण, धद्ढाए एक वे! उत्ताइन के लिए; मध्यम औ्रीर पंचम स्वर प्रधान गीत 
दोना चाहये | करुए रस गन्धार प्रधान जाति से होता हैं । वाभत्म और भया 
नक समा के लिए चैवत का प्रयोग याहुल्य से होता है। सक्तेप म, इसका अर्थ 
है कि भत्येक स्वर का अर्थ होना चाहिय, जैसे प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है। 
यह अर्थ 'रस' होता है तिसकी अभिव्यक्ति ऊ लिए विभाउ, अनुभाव आदि 
क्रो जाग्रत करन बाली थापा भी उपयोग किया जाता है | 

मरत का दरत्य शैली मे शरीर का गति से भाया का अभिव्यक्त किया 

ईज्ाता ६ै। उसर अनुसार शरीर का असन्येक्ष भाग और प्रत्येक गति क्िसा न 
किसी मानसिक अवस्था का द्योतन करती है। यटि नतक ग्रथया नर्तकी का संपूर्ण 

शगेर--उनकी इस्त-मुद्रों, मएइल, चारी, करण, सण्ड, अद्गह्वर तथा नामिका, 
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चिउुक अधर और चन्नु-शक्‌ दी भा से रगतियुक्त, सस्तलित गति उलत 
बरें तो प्रेज़क के हृदय में उसी भाव का रुचार हो जाता है। दत्य से भावाभि- 
ब्यूकि को और नी तीर बनाने ऊे लिए 'सार्मभाणिडका अर्थात्‌ सभी बाते 
जिसमे सम्मिलित हों ऐसा वादन होना चाहिये | यह वादन “सम, स्व, विन 
च स्फट, शुद्धप्रदरवन, तंत्रीगाठ उमखित, और ययथालय स्वया वाद कर्च- 
ब्यमिदह वाहकै:? होना चाहिये ! भरत ले अनुमार रस की सयसे अधिक अरनि- 
व्यक्नना दृष्टि में होती है । “दहभाया रखाएचेय इृष्ट्ब्रामेब प्रतिप्ठिता:। दत्ता 
हि सूचितों भावः पश्चादगै्िनास्उते ।? भरत अपने अनुसार कला का ड्रेस 
विध्रान्ती और मुख मानते हैं, क्वरोड़ि सभी लोग सु की कामना करते है | 
[ सर्यः प्रायेण लोकोध्य सुखमिच्छति सर्यद्] इस सुख का मूल रनी है [टिखत्त 
खे म्त्रियों मूल, नानाशोलघराशवताः || अनणएव़ डत्य की मुल्दसतम अनुभात 
स्त्री की नुउमार गति से उत्पन्न होती है । नाटक का ध्रारम्भ ही दःखात्तावा, 
श्रमात्ताना, शोकार्चोगा, ठालिनान | उिश्रान्ति जनन काले नाट्य देतन्मया 
कृतम! अर्थात्‌ दुश्सी, अ्रमार्च और शोकार्च लोगों कीविश्नान्ति के लिए हुआ ६ | 

सग्रीत ऊन मिपय में यह प्रश्न मद्दत्वपूर्ण है कि इसमें अभिव्यक्ति के लिये 
क्ष्या स्थान होना चाहिये ? 

शुद्ध संग्रीत में अभिम्नक्ति का कोई स्थान न मानने वाले विचारक नी 
इस जात को स्त्रीकार क्रेंसे कि सर और गाते आदि इतने प्रभागशाली, कोमल 
ओर मउुर साध्यम ई कि समानयउन्रीयन के सूद ले यच्ष्म भाव, उदाच कल्पनाए+ 
चेतना 3 सभी रूप, इसके हारा अ्भिन्यक्त क्यिजा सकते हैं। संगीत का 
विस्तार और विकास भी इसीरे अनुसार हुला है। छत्त के द्वाय सस्यूर्श क्या 
नक जिसमें अनेक भाव, रख, और घटनाए द्वोंवी हईं व्यक्त सिये लाते दें। 
संगीत इस दशा में ख्रों और अडुद्यगे की व्यक्त भापरा बन जाती है जिखिक 
अर्थ हम साहित्य की जाति ही सुमम्मने लगते हैं । उत्य की गति में दरपनकला 
की सरलता और श्रय-क्लला का लव दोनों सम्मिलित द्वोने से वद कयानक खो 
संगीत दास न्वक्त किया जाता है प्रखर प्रभाव डयून करने में समर्य होता दै। 
इस समय तो कलाकार की अनूठी कल्वनाएँ भी द्धत्य की सारा से मू्च दोती है। 


संगीत श्फ्र 


बेंघ, अलकार, ग्रायन, गीत, बादन तथा पृष्ठ भूमि की सजायट ओर बना 
वट से भाव फे अनुकूल प्रभाव उत्तन करके, रृत्य अपनी गति से, सगीत की 
स्वसल हरी के साथ सहयोग पाकर, दर्शक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को द्ववित बना 
देता है | उद्दाहरणार्थ . एक सरिता हिममिरि के स्वच्छ शिसरसा से उत्तर कर 
आती है | उसमे दो श्रन्य श्रोत आकर मिलते हैं। यह मैदान में बद्दती है 
ओर इसमे ग्राम-बधूटियाँ जल नस्ती हैं, इृपक इससे खेता को सीचते हैं, 
वणिक-जन नाप से व्यापार करते हैं। अन्त में यह तरक्लिणी नीलन्‍लहरो से 
लदराते हुये समुद्र केः भुज-पाश में अपने श्रापको समर्पित करके झतार्थ हो 
जाती है। यहाँ नदी का यह भायम्व, र्समय आध्यात्मिक जीयन अनेक प्रकार 
से कविता, चित्र और सगीत द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता टै। इनमे संगीत 
अपने समूर्ण श्ृत्य, वादन आति अगा और उपकरणों को लेकर इस कहपना 
का मधुर, स्पष्ट और दृश्य-अब्य अनुभूति उत्तम कर सकता है। हमारे लोक 
जीयन में समीत का विकास भायामिव्यक्ति को उद्देश्य मान कर ही हुआएै। 
हम स्पीकर करते हूँ कि सगीत म स्पर या गति का भायमय अर्थ उसका कोशगत 
आर्य नहीं है, किन्तु इसी प्रकार व्यन्यार्थ नी तो शब्द का सामान्य श्रर्थ नहीं 
होता । सवरादि का भायमय अर्थ निकालने के पीछे एक टार्शनिक सिद्धान्त भी 
हू । वह यह कि हमारा साधारण प्रत्यक्ष इतना उज्बल नहीं द्वीता, यदि हम 
केयल प्रत्यत क सामान्य रूप पर ही ध्यान नें | हमारे मन के भाव ही प्रत्यक्ष 
के शन्य श्रन्तगल म जीपन का मद्दच्च और तरलता उत्पन्र करते है| एक 


पुष्प का भायमत्र प्रत्यक्ष उसके सामान्य प्रत्यक्ष से क्हा अधिक सार्थक और 
प्रखर होगा । 


(228.) 


सग्रीत मे भायामिव्यक्ति के पोषक इतना ही ऊद्द कर सन्‍्नुप्र नहा होते 

' कि रसिक अपने मानस के रखा और भाषा का आरोप करके स्वर्य, ओर गतिया 
के विन्यास मे सम! उत्पन करता दै। वे तो यह मानतें हे कि स्वर का यर्थ 
दा 'स्प! होता है। प्रत्येक स्वर उिन्यास, जिसम एक ख्वर यादी अर्थात्‌ प्रमुख 


संगीत श्परे 


|, और, रहता हे केबल जीउन का चिदानन्दमय तरल ययाह। सग्रीत का सु 
इसी अपध्या का उठय €। इसके झुपण को हम निर्मज्जन! थी कह सकते हैं। 
अल्न्त निमज्जन तो ध्यान श्रथवा मोक्ष वी स्रउस्था में होता है संगीत में यह 
पनिमच्जनः की अयस्था खरो के प्रभाग से उत्पन्न द्वोती है, इसलिये रसिक 
जारख्ार स्वरो को हृदयगम करने फे लिये 'उन्मज्जन! भी करता #। निमज्जन 
की अगस्था मे उसे व्यान ओर मोक्ष के अलौक्कि सुस् का अनुभय होता है, 
उन्मजन वी अबस्था“म वह फिर स्परा का स्पन्दन सुनता दै। इस प्रकार बह 
खणीत के छारा ऐसे रस? का असुभव करता दे जो भायोद्रेक जे रस से कहीं 
दूर और ऊँचा होता दे । कुछ सगीतज दस रस? को 'शम!ः श्रथया शान्ति! के 
के नाम से पुकारते हैं । 
तप सगीत में सौन्दये का रूप क्या है? साहित्य-सौन्दर्य के प्िपय में 
हमने कहा है || यह शाद थी विशेष योजना द्वारा व्यन्य्र्थ का आम्बादन है। 
शब्द वी ध्यनि उसका विशेष अथे है जिसका श्रास्‍्यादन रसिक कल्पना के पल से 
अर्थ के आनन्दमर प्रकाश-लोक म पहुँच कर करता दै। सगीत या सौन्दर्य 
ख्रों की पिशेष योजना से उतने द्वोता है, जिस योजना म ध्यनि प्रयाह, ताल, 
लग और सन्तुल्लन आदि ऊे प्रभाव से त्ीयन में भी दसी प्रभाव का उदय द्वोता 
ह। इस दृष्टि मे सगीत का सीन्‍्दर्य साहित्यिक सौन्दर्य का अपेक्षा अधिक सरल 
ओऔर स्वाभाविक ६ै। इससे आस्वादन के लिये शब्दार्थ' करे साहित्य वी 
आजश्यवता नहीं होती । दतना द्वी केबल सग्रीत-सीन्द्र्य से आम्वादन के लिये 
चाउछनीय दे कि भ्रोता अपन जीवन की जड़ता से, जड़ यनान वाले आविगों, 
इच्छाओं, और इन्द्रा में मुकः होकर अपने आपको स्पर प्रयाह के लिये 
समर्पित कर दे | स्वर आपने प्रभाव से भी राय जीउन्मत्त? वी अचम्था उत्पन 
करते हूँ। किन्तु वह अपस्था 'शत्यः नही दोती । इसम स्वर वा सुन्दर जीयन, 
उनका भसाद और चैसलय, उनकी लड्रो और माठकता, उन्मक्त तिलास और 
न्वच्छुन्द गति, वा उदप दोना हें । 


चित्र-कला 


चित्र कन्ता म॑ सौन्दर्य दृश्य साध्यम द्वारा मूर्तिमान्‌ छोता दे? मूर्ति! 
आथवा रूप का सम्मन्ध चाझुप अनुभव से इतना स्वाभाविक्र हैक्ि हमें 
साधारणतया अदृश्य वस्तु जैसे “अर्थ! अथवा 'नाठ? की मूर्ति को खीकार दी 
नहीं करते ) यह प्रवृति यहाँ तक विद्यमान है कि हमारे देश में प्रत्येक राग और 
रागिनी के भाउ-लोक को सगे साध्यम द्वार चित्रित करने का प्रयत्न राजस्थानी 
चित्रकला राग माला! म हुआ है। योरोप भे तो एक सगीत प्रदति का जन्‍्म॑ 
हुआ है जिसमे ग्त्येक भ्रुत ध्यनिया के रूप से दृश्य चित्र का अद्ुभव होता 
हैं। यह सगीदत ब्रीदोबिन था जिसने 85 ग्राएीणा५ अथवा ध्वनि थारा का 
आपिप्कार किया | एक व्यनि धारा नाद के प्रभाव से एक चित्र उपस्थिति करने 
का प्रयल है, जैसे 'सर्यादय! ( 590756 ) नाम की सिम्सनी के बजाने से 
समुद्र-तद पर प्रात -कालीन दृश्य-यर्य की अरुण कोमल मा, सन्‍्द, शीवल 
समीर, पत्तियों का क़लरघ आदि--उपस्थित होता हैं। इसी प्रकार घसस्त क्तु का 
दृश्य, तूफान का दृश्य आदि अनेकानक दृश्य उपस्थित करने वाली ध्यनि धाराएँ 
है जिनका साध्यम स्वर है किन्तु श्रात्याइन का रूप श्रव्य से अधिक दृश्य है। 

दृश्य-जगत्‌ का ध्यनि की थाप्रा म अनुवाद जैसा कि गग माला अवयां 
सिमी म हुआ है चित्रकला के सौन्दर्य का रहस्व है। यद्रि कसी चित्र मं 
इतनी शनि नहा है कि बह अपने सीमित, दृश्यमान्‌ रूप से ऊपर उठा कर 
किसी ख्सीम, और अमेय कल्पना के लोक में ले जा सके, तो बद अवश्य ही 
मुस्टर नहीं है । सैलोज मुकर्जा के 'पनथद” नामक चित्र को लीजिए | यदि यह 
वेयले रग और रेसाआ का निरयंक वित्यास है तो हमारी दृष्टि छुण मर चित्र 
पर टरर फ्रि वहाँ लीद कर ने जायगी | किल्दु अत्र चित्र पर प्रथम दृष्टि ही 
हमें अपने लोक से हटा कर चितर-लोक म ले जाती है जहाँ विल्लत मैदान है, 
दूरी पर धैंभला क्षिविज €ै; श्रात काल की कोमल प्रभा से तब पल्लव मिल+ 


चिफ्क्ला श्प्र 


मिला उठे हैं श्रीर मिलमिला उठी हैं आम-बछूटियो के तरुण मुस् पर अस्ण- 
हंस की रेखाएँ । समीप ही ग्राम है, छोटा, स्वच्छु और मोपड़ी वाला दीन) 
पनघद दन ग्रामन्चधुओं का जेयल पानी ले जाने का साधन दी नहीं है, यहा 
उनका 'क्लउ! है जहाँ इनका चुय्कीला हास विलास होता है, क्न्ठि काम चलता 
रदता है, क्योकि घर पर अपने प्रेमियों ओर पुत्रों की अनेक आवश्यक्ताएं, हैं 
मिनके लिये उन्हे तैयारी करनी है। इसलिये हाथों मे स्कूर्ति है, पैरों में गति 
है, हृदय में सरमता और सौहादट है और घड़ों में लमलबाता जल है। यह दे 
“पनघठ! का भायत्लोक जहाँ चित्कार दमे ले जाता है | एक वम नहीं, क्न्ति 
प्रथम हमारी इष्टि एक भांग पर पडती हैं, ध्यान का आवर्तन! होता हैं और 
हम सावधान होकर <गो और रेखाओ को भापा में भागों का अनुवाद पढ़ते हैं। 
तदनन्तर वल्पना के लोक में ध्यान जाऊर उन भयों और कल्पना चित्रों को 
सप्ट करता है। स्खि चित्र के दूसरे भाग में दृष्टि फिर से “्रत्यायत्तन! करती 
हैं और फिर भी ध्यान वहाँ से दृटकर भाव लोक में पहुँचता है | चित्र के 
सौन्दर्य आस्वादन मे इसके याह्य रूप ओर इसके भाउ-लोक के मध्य मं ध्यान 
* का यह आकर्षण प्रत्याक्षण अथवा अवधान का पुन, पुन, होने वाला आपर्त्तन 
प्रत्यावर्त्तन हम सौन्दय के चित्रमण रुप का रहस्य उपस्थित करता हैं। सगीत 
मे दम “उन्मज्जन निमयनन! के द्वारा रमास्वाटन करते हैं क्‍योंकि वहाँ नाठ का 
प्रभाय द्वायक्? है और आम विस्ट्ति” उत्पन करता है, यहाँ तक जि मूर्च्छा 
ओर ममादि की अवम्धा नी उत्न कर सकता है। चित्र वे सौन्दर्य मे रगा 
ओर रेसाग्रो का प्रभाय दम दूर भायलोक के प्रति आकर्षित करता है और ध्यान 
फिर चित की ओर गत्याकर्षित होता है। यह आकर्षण प्रत्याक्पण हीचित मे 
स्मास्थाइन की निया और सौलय की पिशिष्स्ता है | 


(४३) 
च्यान का यह ओआपत्तन प्रत्याय्तेन, इस कारण से चितरन्सौन्दर्य का 
रहम्य है क्योंकि चित्र का माध्यम कालिक! नहीं, स्थानिक होता है। यह हमारे 
नेत्रों के सम्मस रेसा और रंगों की पिशेष योजना प्रस्तुत करता है जिसमे हमारी 


स्प३ सौन्दर्य शास्त्र 


हि जपस्नाये, दा-बाँ ज्ञा सक्‍ती है। अच्येक्ष रेगा अपना प्रभाव डालती 
है। रखा की सरलता शथयगा कुदिलता, उसेो मन्न्‍बेगता अथया तरलवा, 
प्लका घनापन और उिरलता, इसी प्रकार रेस्या-ग्गत थक, गोलादयाँ और इत्त 
आदि अत्येक गुग हमे बरभारित करते हैं और तायन को अपन अपन अठुतूल 
लायनाश्रा का छाग्रत करते हैं। उतादस्णार्य, सग्ल रेसा जीवन म सरले भातों 
ना उथान करता ६, तस्ल और नमयता रेंसा जीयन मं उत्तेतनना लाता द। 
पचित मे रेसयाद्मा का भाषा का प्रवाग रुगात में या वी साँति होता ह। स्व 
का प्रभाव चिन द्रायक्सा और सेसा्ं का प्रभाव चित्तास्पण होता है । 
रेपा न उयल अपने हा ब्यनिस्य से टर्शक का श्रभायित करती द। 
फिसु पते रूप' का आतपिर्नाय कक्‍सतों है। यह्द रूप मधुर, ओओनन्त्री, गतिमान्‌ 
चाय सकता है। रेखा द्वार थ्राटुर्मूत रूप से चीयन की अनेक भायनाए, इसकी 
गम्नासता यथव्ा सरलता; चचलता शअ्रथया म्थिस्ता, प्रमाट आथयां अ्रस्मण्ता, 
आटि पक की लाती हैं। दस प्रकार रेया अपने व्यक्तिगत ध्रनार से और रुप 
का निमाण करके चित्र म सीन्‍्टर्य की सांशे करती दे ठ्रथात चित में आकर्षण 
अयाकर्षण का ४नि उत्पन्न करता है। 
रगा का प्रनाय भी मानत्र भाउनाश पर सट्भाय से नियत है। लाल 
रंग चित्त म उत्तेतना श्रीर उल का नाउना उत्पन करता है | ढय ३ग शीनलता, 
नाला रग गम्भीरता, पीत बग थ्रारूचय, शयेत वण स्वच्छता काला रग नव॑कर 
नाता का उतने कसरत #३ रसा से रूप छः आविष्कार स सच्ययता होती है? 
हद से निस रूप! का आजिभाय द्वाता है, रण उसे स्थान! की स्पष्टता प्रतान 
कुसता है| य्रपरि चित्र का मल मायम रखा है विसक गुणा के प्रभार से 
सीन्लय का आन्वाटन त्यन दोता है, तथापि रंगां द्वाग बह प्रभाव स्थिर और 
आपर हा लावा * | सुन्दर चित्र म «गा ओर रेवाओं के खामजस्थ से गरमा३ 
अधिक दाता है| रंग और रेखा ठाना मल कर चिय मे रूप? को उत्पन्नक्रती 
ड। चित्र ऊ अनक भागा म रेया और रुग के पक प्रभागा के सामजस्य से * 
#सग्रातः का उत्य चाता है | रेखा की गति ऊ साथ इण् की गति होती दे और 
इसका अलुनढ़ प्रेंत्षक जे दटव मे गति! उत्यन करता है। यती चित्र के एक 


चितजनन्‍क्लला « श्द्य 


3 गेम गति ओर प्रभाव दूसरे भाग के गति और प्रभाव के अनुकूल हैं तो 

इसने 'सन्तुलग! उत्पन होता है। यदि एक रेसा दूसरी रेखा के प्रमाय को, 
एक रग दूसरे रग के प्रभाय की न्यून न करके तीत्र नमाता हैं तो इससे सत्रीय 
सगति का उदय होता ह। इस प्रकार रगा और रेसाओ जे उिन्‍्यास से चित्र म 
सगति, गति, सन्तुलन, सामझ्जस्य, सजीयता आदि गुण उत्नन्न हो जाने है जिससे 
हम चित्र को इृश्य माध्यम द्वारा निर्मित सगीत कद सकते हैं। रगों और 
रेवाओं के प्रभाय से कोमलता, सुझुमारता, ओज, शक्ति, सग्लता और इनको 
पिरोधी भायनाओं को ज्ञाप्रत कर सकते हैं। चिए्र के इन प्रभाग और गुणा से 
दृश्य मायम द्वारा शुद्ध सौन्दय का उदय होता है | 


(३) 

समीत के शुद्ध सौर्र्य की भाँति, चित्र का शुद्ध सौन्दय भी साधारणतया 

इमारे लिये कठिन होता है। अतएव हम पहुघा रगा और रेप़ाओ से कहानी 
करना चाहते हैं । निस प्रकार स्वरा के माध्यम से 'गाना? गाया जाता है । इसका 

अर्थ है कि चित-सीस्लये को हम “शमिव्यत्ति” का साथन बना देते है । आत्मि 
पाल की कला मे रेगाश्रा के ओज प्रभावकी प्रघानता थी, किन्तु आदिम मनुष्य 
ने रेसाओ के द्वार अपन जीएन की प्रसर अनुभृतिया को व्यक्त क्या था। 
चित-क्‍ला के विकाम भ भी हम “क्या व्यक्त करते हैं !” इस पर अधिक यल 
रहा है और “किन रेखा के द्वारा वैसे व्यक्त करते हैं” इस भश्न पर हमने 
अधिक ध्यान नहीं डिया है। इसलिये प्रत्येक युग को कला चित-सीस्दर्य अर्थात्‌ 
रंग और रेपा के अ्रभाय का प्रयोग उस युग की भायना को व्यक करने के लिये 
करती है । अ्रतएप चित्रकला म सौन्‍्दय में “भोग? रूप? की ग्रधानता नहीं रही, 
चह अभिव्यनि प्रधान कला है। 

चित्र-सीन्दय क्‍या अभिव्यक्त करता है ? 
कि रत के रम मिद्धान्त के अनुसार चित्र द्वारा स्सामिव्यनि की जाती है। 
स्मोद्रेक के लिये कलाकार उसके अनुबूल विभायों की कल्यना करता है। ये 
उद्दीपन विनाय दोते है। उसमें नावक अ्यया नायिका का चित्र उतारा जाता है| 


श्ण्प सौन्दर्य-शास्र 


इन चित्रों में रूप” 'लावए्य” शोभा', कान्ति! आ्रादि को समृद्ध करने ये , 
लिये चित्रकार प्रक्वति में से सौन्दर्य के आदशों का सक्‍लन फ्रता है अर्थात्‌ नेत्र 
की शोभा के लिये कमल, दरिण के नेत्र, म॒स को कान्ति के लिये पद्न, चस्रमां, 
हाथो के चित्रण के लिये क्‍्मल-नाल, पैरों के लिये हाथी का शुश्डा दए्‌ड 
अथपा कदली-स्तम्भ, इसी प्रसार चित्र की नायिका के चिसण के लिये मुन्दरी 
के अययगे का विन्यास, आरोह अवरोह, गुरुता-लथृता, वर्ण विन्यास, सजा 
अलकार आदि को आदर्श रूप से ग्रहण क्या जाता है। दस प्रकार आलम्मन, 
उद्दीपन विभायों की रेसा और रगों के माध्यम द्वारा सृप्टि से कलाकार शद्वाण, 
हास्प, करूण आदि रसों का सचार करता है। भरत के लिये सित-क्ला और 
साहित्य में केयल माध्यम का अन्तर है । एक सुन्दर चित सुर्दर काय है। भरत 
मे धत्येक रस की अभिव्यक्ति के लिये तदनुकूल रगो का निर्देश भी क्या है-5 
श्यामों भवति »यट्भार. सितो हास्तो प्रकीसित इत्यादि ) 
रसामिव्यक्ति चित्न-सीन्दर्य का सऊुचित उद्देश्य ह। किन्तु यह आदर्श 
क्थानक प्रधान क्लें। से अधिक सगत प्रतीत द्वोता है। इस कला में तो कयामका 
का रगों के माध्यम द्वास चित्रण किया जाता है, श्नेक सुन्दर घटनाओं और 
मुषद, स्मरणीय छवसरों की म्म्रति को स्थिस्ता देने के लिये जिस प्रकार फोटो 
ग्राफ का प्रयोग होता है, उसी प्रकार कलाकार चित्रण करता है | यह मिम्नकोदि 
की कला £ै। इससे उच्चतर कला वह है जिसम कलाकार श्रपना इृष्टिकोण 
राम कर चित्रित पदार्थ म “अतिशय” उत्पन्न करता है जिससे ग्राकृतिक वस्तु अधिक 
मुखर प्रतीत होती है। किन्तु इस स्तर पर भी कला का क्षेत्र चमे चक्षु की अनुभूति 
से नहुत उँचा नहा उठा । यह मानो साहित्य में लक्षणा द्वारा ग्राप अर्थ है। 
चित-कला म अर्थ और भय की “ब्ानिः उत्तम कला का गुण है। 
जिस समय चिन के सौन्दर्य का ध्यनि छाग आस्थादन क्या जाता हैं, प्रेज्षक मे 
कल्पना जाग्रत होती है। इसके लिये चित्रकार रेसा और र॑गा के सकेतो का 
प्रयोग करता है । न केयल रेसा और रगा का साधारण उपयोग, बरन्‌ उनके 
पिन्यास से एक कल्पना-लोक की सृष्टि करता है । प्राश्यात्य कलाकार इस कल्पना 
की जाप्रति के लिये प्रकाभ और छात्रा! (28 घयात 5960) तथा हप्डि- 


चित्रकला म्घ्छ्‌ 


"प (एट३ए९८प९७) का प्रयोग बरते हैं, मिनके बल से चित्रित पदार्थ का 
यह रूप प्रेज्फ के सम्मुग रपट दोता दे जिस रूप को कलाजर ने सूप देसा 
था | राशस्थानी दाग-माला? नाम वी बित्रायली की लीजिये! उसमे प्रवारा 
और छाया के कीशल का प्रयोग नहीं। किस्तु रेंसा और रंगी से पृष्डन्यमि और 
अप्रभूमि की योगना इस प्रकार की गई दे कि प्रेद्षक ऋपने लोक से उठ कर उसे 
खितर के क्‍ल्पना-लोक मे पहुँच जाता दै। इन चित्रों में रेप का प्रयोग विशेष- 
रूप में पृष्ठ-भूमि को मार्मिक श्रनाने के लिये क्या गया दे जिसमे सुदूर सागर 
की उत्ताल्न रस) का अनुभव हवोता दै। कद्दी-कद्दों विम्तृत क्षितित्रद्दीन लोक वी 
श्रतीति उसन्न द्वोती द। इनमें रेखा की सामर्थ्य इतनी श्रधिक दे कि प्रेल॒द में 
अन्तर्भावनात्मक प्रद्नसि जगने से बह चित के रूप में रामक्त हो जाता दै। 
उसकी इप्टि बारबार वहाँ पहुँचतो हैं और उनके सेतों को ग्रहण कर पुना-पुनः 
लिजवार द्वात कल्पित कल्पना-लोक मे पहुँचती है। इमके अतिरिक्त रागमाला? 
मे भरत के उद्दीपन और श्आालग्नन विभायों द्वारा जाग्रत रस की भायना का 
आस्वादन होता है | 
केवल कल्पना की जाग्रत करना चित्र का अन्तिम लक्ष्य नहीं हैं; यश्षपि 
यह परमारश्यक अवश्य है। केरल कल्पना दे स्फुरुण को चिज-सौन्दर्य वा लच्य 
मानने वाली चित्र-क्ला “भ्रान्ति! की ही आस्तादन का आधार मानती है 
उदादर्णार्थ : रगों, दृष्टित्षेपों आदि के विन्यास से वस्तुओं के ठोत! रूप की 
आन्वि उत्न्न की जा सकती है। चित्रपट पर फेपल लम्बाई ओर चौड़ाई का 
विस्तार वो होता है, किन्तु इसमें ठोस पदार्थों का चिवण इस कौशल के साथ 
किया जा सकता है कि उनके वास्तविक रूप का आ्जनुभव हो जाये। इस प्रकार 
वी कला 'अनुकरणात्मक होती है और क्योंकि यह 'वास्तविक को अ्रान्ति! उलतन्न 
करती है अतएब सनीमा के चल-चित्रों वी भाँति साधारण ग्रेजुक के लिये रछना 
भी उत्मक्न कर सकती हैं। किन्तु स्मस्ण रहे कला का आदश्श श्रान्त अनुभव 
उत्पन्न करके रक्षना उसन्न करना नहों हे। बह कल्पना को जाग्रत करती है 
रेखाओ और रंगों के प्रयोग द्वार, विशेषतः पृष्ठ भूमि में रेपाओं का संऊेत 
पेछ्ुक की सम्पूर्ण अवधान-किया में आकर्षण-प्रत्याकर्षण उत्पन्न करता हे | इस 


श६० सौन्दर्य शास्त्र 


क्रिया का फल अस्तर्भायनामक प्रद्नत्ति को उद्दीत करता है. जिसके परिणाम- 
स्वरूप पैक्षक के मानस में गेखाशा की गति, उनकी संगति, उनका उत्थान और 
अवरोह, उनकी सग्लता और तरलता आद का उदय होता है | यहाँ से चित्र 
के सीन्दय का 'स्लाम्बादन! प्रारम्भ होता है। प्रेज्ञक की दृष्टि 'मुखरी' के रुप 
पर, पुष्प के कोमल-दला प नदी के तरल-जल पर, जाते द्वी उन रेसाओं का 
गति ओर सगति को अपने मानस में अनुभय करने लगती है जिनसे उन “रुपा' 
- का सजन हुआ है । इसका ट्र्थ है कि चितनतीन्दय का आस्वादन अम से बई 
भृमियों में होकर होता है। ये धूमियाँ एक़ दूसरे से पृथक्‌ तो नहीं है किले 
रमाम्बादन की तिया मे इन्हे स्पप्ट समझा जा सकता है| ये भृमियाँ एक के 
अनन्तर एक इस प्रकार याती हैं कि प्रे्क अपने दी अन्तर मे दिस हुए, पदार्थ 
से अनदेखे! पदायों का अनुभय करने लगता है | यह चित्र में “सत्रि! ह जो 
इसके सीन्‍्ट्द का सार है। 


(४) 08 

चित्र-सीन्दर्य के आम्बादन में प्रथम भूमि रेखा और रगा तथा इनके 

द्वारा स॒ष्ट सन्तुलित रुपो से चित्त का आक्षण है । यह “चित्ताकर्पए” कलाकार 
मधुर रयों की योजना अयया नाग्हुकूल उित्यास और रेखा से रुपो की रचना 
द्वारा करता दे | दूसरी भूमि पर यह चित्र, विशेषतः पृष्ठ भ्रूमि की रचना द्वारा 
चित्त में “कल्पना? को उद्दौत् करता है । यह प्रेक्षक के अवधान का प्रत्याकर्षण! 
है| वह रेसाग्ो के वल से अपने मानस में एक छ्षितिज वा उद्घाटन देखता 
है जिसमे प्रयाह, प्रपात, वन, समुद्र आदि रमणीक पढाथों वा अलोकित रूप 
कल्पना द्वारा होता है | यह आवश्यक नहा कि ये पदार्थ चित्र में विद्यमान ही 
दा | रेखाण वी सफ्त शक्ति से कल्पना जाग्रत होकर स्वय इन रम्य कस्त॒ओं 
का खजन कर लेती द ) यह भूमि भी आनन्द की भूमि इ और यह चिन के 
पार्थिव स्वरूप को मानस-लोक अथवा कल्पना का अनृठापन प्रदान करतों है। 
किन्तु मुदर चित्र इस थृमि से ऊपर उठते हैं। तीसरे क्रम पर चित्त मे 
ट्ाक्पण का धुन. डब्य होता है और प्रेज्ुक की दृड्ि रेसात्रो के याव दौड़ती; 
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उठती, गिरती और गति करती है, रगो के विन्यास और स॒मुमार चैनब का 

' तीन श्रतुभव करती है । इससे “श्रन्त-भावना! उद्बुद्ध दो उठती द और श्रेन्नक 
को स्थिर चित्त में गति का अनुभव होता हैं; मरल रेसाए और बर्गु-विन्याम 
इनके मानस को बेढना से प्रांखणित दो उठते हैँ | रूप! मे छीतन का सचार 
होता दे, इक्त के दल चंचल होने लगते है, चित्रित सरिता मे चेग आरा जाता हैं, 
समीर वा टच्छृवास और जल का क्लकल नाद जो चित मे नह है, सुनाई देने. 
लगते है । प्रेज्ञक अन्तर्भायना के कारण अपने प्राणों से चित्र को प्राणित कर 
देता है। स्सास्वादन की अन्तिम भृमि में पहुँच कर प्रेक्चक उस चित्र में 'भाउ- 
लोक” का झनुभव करता है अर्थात्‌ इसमे हर्ष श्रथया अयसाद, आशा अ्थया: 
निराशा और कभी-कभी ऐसे भयकर भातर जैसे एकाकीपन, शत्यता, विरह, 
वियोग झादि का अनुभव होता है। अन्त में भागों की जाग्रति से चित्र के. 
सौन्दर्य में 'मानवता? का उदय होता है । प्रेज्ुक अपनी ही मानवता का प्रत्यक्ष 
रुप चित्र में देखकर उसके साथ आत्मीयता का अनुभव करता है। चित्र के. 
सौन्दर्स का स्मास्थादन इन पाँच भूमियों में से होता है । जितना उत्हृष्ट सौन्दर्य 
होता है उतना द्वी दूर तक बह ग्रेज़्क को अपने बल से ले जाता है | अधम 
चित्रों मं पहली और दूसरी भूमि से मनुष्य ऊँचा नहीं उठता | 


(४) 


हमारे देश में काम-सत्र के स्वबिता वात्सायन के नाम से चित्र कला 
के ६ सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं । इनमे उपर की पॉच श्रमियो का सम्रह करने का 
अयक् हैं| किन्तु इन सिद्धात्तों म॒ चितकार के रूजन का इष्टि कोश है न कि 
चरेन्नक के रसास्वादन का । कलाकार चिलनसजन के पूर्व ध्यान मतों की सहायता 
से अथवा साधना और तपस्या द्वारा अपने मानस में व्यत्तिगत बन्धनों और 
भावना-अन्यियों का निराकरण करके अपूर्व रूप का आविर्भाव होने देता है # 
भारतीय क्ला-दर्शन के अनुसार “रूप! का आविर्भाव बाह्य-वस्तुओं की प्रेरणा से 
नहीं, किन्तु साथना के बल से चित्वार के अन्‍्तर्लोक में ही उसकी आध्यात्मिक 
अमभतियों से होता हे | वद अनुमृति को तीम और स्पष्ट बनाता है; अपने 


शहर सौख्र्य-शात्न 


अ्यकित्व को सीमाओं का विच्छेद कर उसमें व्यापक वेदना को उदय होने देता 
हैं। बह अपने मानस झे जिम्तृत अन्तराल में रूप? के दर्शन की प्रतीक्षा करता 
है, और, वहाँ उसके तप से प्रसन्न होकर अद्भुत रूप? म्वय उदित होता भी हे 
जिसकी नमुलना संसार के कसी रूप? से सम्भव नहीं। यही कारण है कि 
नारतीय कला में कभी कभी समानता? हमें नहीं मिलती | वान्सायन के अनुसार 
यह “रूप? का प्रथम उन्मेप प्रकाश ओर वश्णों के श्रव्यक्त विम्तार के स्वरूप में 
होता है । कलाकार इस प्रकाश और वर्णों के उमड़ते हुए घन-टल में से 
मानो स्पष्ट श्रीर ध्यक्त रूप का आविष्कार कर्ता है | यह उसके अनुसार क्ला- 
जन वा प्रथम ज्ञणु है जिमे बह रूप-मेदः कहता है। 
इसके अनन्तर वह “रूप! की नाप-तोल प्रारम्भ करता है | उसके 
अमुमार रूप? का आविशभांव भागों के अव्यक्त लोक से द्ोता है; इसलिये भाव 
से भावित रूप का स्वय अपना प्रमाण द्वोता है, जैसे, दिव्य-रूप में देवता के 
आरीर और अवययों का मान और ताल, मानुप-रूप के शरीर और अवयबों के 
मान और ताल मे भिन्न द्वीमे | इसी प्रकार प्रत्येक भाव के अनुसार रूप! के 
ताल और मान निश्चित होते हूँ। चितकार इन मानों में सन्तलन, सापेन्न 
आर सगति का अवश्य ध्यान रसता है। यह वात्सायन का 'प्रमाण? है जो 
कप? की अभिव्यक्ति की दूसरी भूमि है । 
रूप भेद ओर प्रमाण के द्वारा सौस्दर्य मूर्त होने लगठा है; किन्तु इस 
मूर्ति में प्राण-प्रनिष्ठा का प्रयक्ष आयश्यक है | यद्यपि रुप का उदय दी चित्रकार 
के जीवन और प्राण के उद्देलन से होता दे, तथापि उसमें प्रेज्षक की दृष्टि से 
जीवन का उदय आपश्यक दै। कलाकार मूर्स रूप में भायना को व्यक्त करता 
है। वात्सायन इसे “भार! कहता है । 
इस समय तक रूप स्पष्ट और भायमय हो जाता दे, किन्द॒ अभी इसमें 
प्रेज्ञक के दृदव को उद्देंलित और आइष्ट करने की शक्ति नहीं है। इसलिये 
चिलकार रूप में लावश्य की योजना करता है | लावण्य सौन्दर्य का वह रूप है'व 
जिसमें लद्दरों की तरड्रायमानवा, गति और अवयवों द्वारा निर्मित किस्दु इनमें 
व्यापक और अविभक्त रत की अनुभूति उत्तन्न करने को शक्ति विद्यमान हों 


सुन्दर और उदात्त रहे 


'लायश्य-योजनमः का आधुनिक श्रर्थ चित्र में श्रन्तमॉवनात्मक प्रशृत्ति को 
जाग्रत करने का प्रयक्ष है । 
इसके अनन्वर सादश्य” का म्रम है, जिसका श्र्थ | कि प्रेज़क कलाकार 
के झापिप्कृत रूप की पहचान कसी ऋपने शअ्रनुभूत और परिचित 'रूप! का 
सादश्य पाकर करता है। अ्रतश्व कलाकार उसमें 'मानदता? का संचार करता है। 
यदि कलाकार उन्मादवश किसी ऐसे रूप की कहपना वर वे जो हमारे श्रनुभव 
के एक दम बाहर दो तो एमें ऐसे रुप से आकर्षण नहों होगा। 'सादश्य! के 
द्वार यह रुप को परिचित बनाता है; उसमें हमारी दी मानवता की प्रतिप्ठा 
करता है । 
अन्त मे 'परशिका-भग? ई जिसका श्रर्थ चर्ण-विन्यास है। यहाँ चित्र- 
खूजन की अश्रस्तिम भूमि है जदाँ कलाकार अपने कौशल से मानसिक 'रूप? को 
बणों को भाषा में व्यक्त करता है। 
कला के आखादन में यदि इम इस क्रम का विपर्यय कर 4 तो पहले 
गैचक बणों के विन्यास का अवलोकन करता है, तदनन्तर उसे चित्र में साइश्य 
की प्रतीति द्ोती दे । श्रपनी मानवता की बणों की भाषा भे व्यक्त मूर्ति देखकर 
प्रेज्ञक चित्र में श्रात्मिकता का अनुभव करता है | इससे बह चित्र में शरीर भी 
अधिक तल्लीन द्वीता है । तन्‍्मयता के कारण बह चित्र में 'तरड्डों” का अ्रनुमब 
करता है । श्रन्तर्भावनात्मक-प्रशत्ति फे जग जाने से चित्र सजग, सजीव हो उठता 
है। क्रय भाउ-लोक का उदय दोता हैं। बद चिज्रगत उल्लास ओर अवसाद का 
अपने दी मानस में अनुभव करता है, टीक वैसे दी जैसे सदृदय प्रेच्षक नाथ्क के 
इृश्यों की भावना को अपने में आरोपित करता है| वह भावना अपना सन्तुलित, 
साल और मान युक्त, रूप रखफर प्रेक्ञक के दृदय में उदित होती है। शनेः- 
शनैः ताल और मान को सीमा द्रवित दोने लगती ईं कर सिप्रकार के मानस- 
लोक में जिस 'रूप” का उदय हुआ था वह रूप! प्रेक्षक के मानब-लोक में 
कदित द्वोता है। यद्द रूप! स्पष्ट और व्यक्त द्योता है, यद्यपि इसका आधार 
ग्ेज्ञुक की आप्यात्मिक आनुभूति दी दै। अन्त में यह स्पष्ट रूप मानस के असीम 
कितिज में प्रकाश और वर्णों के अव्यक्त, असीम घन-पटल के रूप में परिवर्तित 
शव 


हि 


श्ट्ड सीन्दर्-शाम्र 


हो जाता है। यद्द कण सौन्दर्य के उदय का प्रथम उन्मेप था जिस समय क्ला- 
कार के तप/्ूत मानस में साथनां के फल-स्वरूप आनन्दमय रूप का स्फुरण 
हुआ । सीन्दर्य-आत्वादन की इस क्रिया में ध्यान की प्रधानता | इसमें प्रेरक 
कलाकार के क्ला-झज़न की सभी भूमियों में से द्वोकर ( विपर्यय से अर्थात्‌ 
चित के बाह्य सौन्दर्य से प्रारम्न करके उसके आध्यात्मिक अन्तरिक्ष तक ) रस 
वा आस्थादन करता ई । थ्यान-प्रधान कला में जैसा कि भारतीय कला हैं चित्त 
के आकर्षण-पत्याकर्षण से भी अधिक 'निममता” का अनुभव द्वोता टै । 
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चित्र की एक विशेष सोमा होतो दे, बह यह कि इसमे विस्तार और 
ज्ञेत के अल से 'बन' और “आयतन' का संकेत स्या जाता है। रेसा और रग 
भी घनत्व और स्थूल मूर्ति को स्पष्ट करने में कह्ायक होते हैं । किन्तु छ्षेत्र से 
घन वा संकेत भ्रान्त प्रत्यक्ष है, यद्यपि यह भ्रान्ति स्वथ हमारे लिए, स्वाभाविक 
है और चित्र के स्साल्ादन में सहायक द्वोती है ! मूर्ति निर्माण में कला की यह 
सीमा दूर हो जाती है । इसमे माध्यम पत्थर, लक्ड़ी, प्री हुई मिद्दी, खड़िया 
आदि पदार्थ होते हैं। जिनमे घन और श्रायतन दोनों विद्यमान हैं। यहाँ 
घनत्व आदि का सकेत नही किया जाता, किन्तु माध्यम के ये गुण स्वय अनेक 
सकते के मूल हो जाते हैं | इस प्रकरण में हम घन-माध्यम के उन गुणों पर 
विचार करेंगे जिनके द्वारा वह कलात्मक सौन्दय और रसास्थाइन उत्पन्न करने मे 
र्थ होता है. | 
एक शिला-सएड को लीजिये | इसमे शब्द की भाँति श्रर्थ का साहित्य 
नहीं | हम इसका कोई अर्थ नहों निकाल सकते | स्वर की भाँति यह कालिक 
माध्यम अथवा प्रयाद नहीं। यद्द गति-शत्त्य, स्थिर स्थानिक पदार्थ है। यह रेखा 
ओर रू की भाँति मुझुमार और सरल नहीं, जिसमे केवल क्षेत्र का प्रयोग हो 
यह स्थूल, आयतन युक्त, घन वस्तु है जिसमे रेखा और रश्म दोनों विद्यमान त्तो 
रहते हैं, किन्तु इनका कोई सकेतित श्रभिग्राय प्रतीत नही द्वीता । इस प्रकार यह 
शिला-सण्ड अर्थ-शत््प, स्थिर, स्थूल और अमभिप्राय-रहित अचेतन अवस्था में 
मानो पड़ा है, जिंसमे मूर्तिकार अद्भुत चेतना का सचार करता है, अर्थ-शत्व 
में श्र्थ की प्रखर अनुभूति, स्थिर मे गति की प्रतीति, स्थूल में सूद्रम भावों का 
चिलाम, अभिप्राय-रहित पढाथ में मूर्ति अभिष्राव को उत्पन्न करता है| चह 
शिल्षा-सण्ड गति, सगत, सन्‍्तुलन आदि गुणों से भी शूत्य है; दससे 
केयल भार, मुस्ता की अभिव्यक्ति होती है। इस रूप-रहित अव्यत्त वस्तु में रूप 
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का प्रय्यत दर्शन, भार के स्थान पर “भाों की प्रखर श्रभिव्यक्षना' उत्तन बला 
मूर्तिकार की कला ह । मानो मूर्तिकार स॒पुत्ति में लाणति का सम में श्रालोक का» 
मृत्यु में जीयन का, श्रव्यक्त में व्यक्त और श्र*प में सुरू्प का, सूजन करता है। 
ऐसे माध्यम में कई गुण दोते हैं ! शब्द, स्वर, रंग, रेपा आदि में स्वय 
अपना व्यक्तित्त होतां है, इसलिए. कलाकार की उत्यादक प्रतिभा, जदाँ इनमें 
बोमलता पाती है, वहाँ श्रपने श्रमिप्राय के अ्रनुवूल इनको मोड़ लेने में कहि- 
नाई का श्रनुभव करती है। प्रत्येक शब्द का अपना श्र्थ है, इसकी लम्बाई और 
अचार पिन्यात भी नियंते है। इसी प्रकार स्वर आदि का स्वभाय नियत है| कवि 
प्रस्तर-पणड में इस प्रकार की नियतता कुठ भी नहीं है। इसमे केउल श्रपने गुण 
हैं आग, गुयता, आयतन, घन शआ्रादि और दुछ रंग, किन्तु जिसका अपने आप 
कोई पिशेष मदत्त्य नहीं दे । इसमे स्पश भो है, किन्तु इसका कोई शब्द और स्वर 
की भाँति नियत अर्थ नहीं है। सत्य तो यद है कि कलां की उत्तादक कल्पना 
के लिए जो झ्ररुप में रूप का आरिभांत करती है, एक पत्थर का डुकड़ा ही 
सर्वश्रेष्ठ माध्यम है क्‍योंकि इसमे श्र्थ वी सीमा श्र सकोच नहीं है। इसमें 
अत्यधिक लोच है, श्रतएवं कलाकार इसमें अधिक से अधिक श्राध्यात्मिक ग्रमि- 
ध्यज्ञना करने में समर्थ होता है, इसमें सगीठ की गति, साहित्य का श्र्थालोक, 
चित्र की चित्ताकर्षक्ता उत्पन्न कर सकता है, ओर, इन समसे अधिक, यह घन 
और झायतन का प्रभाय उत्पन्न कर सकता है जो श्न्य कलाग्रों में फेवल दूर 
सकेत से ग्रास होते हैं । पत्थर के समस्त गुरों की समप्ठि यदि हम गुरुता? को 
मार्नें ठो कलाकार वेयल गुझुता से कला-सीन्दर्य का झजन करता है। वह अर्थ, 
छर, रग आदि के अधीन नहीं रहता । अतएय कलाकार इसमें अपनी छजन- 
शक्ति के लिए तर्धिक स्वतत्यता का अडुभर करता है । 
पत्थर की कठोरता के कारण 'स्वतन्तता का अनुभव! सम्भवता विचित 
जान पढ़े । किन्तु वास्तय में पत्थर की स्व्यक्त, शत्य अवस्था इसे कला के लिये 
सरसे उपयुक्त माध्यम यनाती है| यव्यक्त में प्रन्‍ल्॒त और स्पष्ट व्यक्तित्व काट 
आउिभांय ही क्ला-खुजन है । किन्तु द्वीगेल आदि दाशनिकों ने माध्यम के इस 
गुण पर ध्यान न देकर पत्थर आदि को कला कानीची भ्रेयों का माध्यम माना है। 
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इसकी कठोरता यद्यपि मूर्तिकार को लोदें को छेनो और दयौड़ी के प्रयोग 
के लिए बाच्य करती है तथापि इसी कठोरता के कास्ण मूर्ति मे स्थिस्ता, चिर॑- 
तनता आदि गुण भी उत्तन्न हो जाते हैं | यदाँ वूलिका, वाद्य और लेसनी का 
कोमल प्रयोग न द्वोने के कारण, सग्भवतः, कीमलताप्रिय कला-रसिकों ने मूर्तिकार 
को कलाकार का श्राइरणीय स्थान नहीं दिया। उसे फेवल शिल्पकार ही माना गया | 
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हमारे देश मे 'मूर्ति! का स्थान ऊँचा रहा है। हमने इसे धार्मिक पूजा 

का अग माना है) इसके लिये शिज्षम-शाम्रों का निर्माण हुआ और कर पुणणों 
में मूर्तिकला के नियमों की विपद्र उिनेंचना भी हुई। परन्खु यह समझना 
अ्रामक होगा कि यहाँ मूर्ति-कला धार्मिक नियत्रण में ही रही श्रोर इसका शुद्ध 
कला के रूप में विकास नहों हुआ | सत्य तो यह है कि इमारे देश की धार्मिक 
ऋतीयनों भी व्यापक रही है । इसका अन्तराल इतना विशाल रहा है कि झन्य 
/ सवानों में जिसे 'लीकिक कला! ( 52८0)॥7 ४7६ ) कहते हैं बद भी दमारे धर्म 
के अन्तर्गत ही है | उदादस्णार्थ, पशु, पक्ती, जैसे बन्दर, हाथी, यूझर, शुक, 
आदि में कितना सौन्दर्य और आध्यात्मिकता है ? धोड़ा तो मूर्त सौन्दर्य का 
आदर्श है। भारतीय धार्मिक ध्यापकता मे इन श्रीर इनके अतिरित्त अनेक 
जीपयधारियों का समावेश हुआ है जिनको शिल्प-कला द्वारा मूर्तिमान्‌ किया गया 
है। इतना ही नहीं, धर्म ने कल्पना को शिथिल नहीं, उसे ऊर्बर और उद्दीत 
ही घनाया है जिसके कारण अनेक दिव्य पुरुषों, अप्सराओं, स्पर्ग के सौभाग्यशाली 
जनों और जीवो का धूर्ति के माध्यम में सुजन हुआ | कह्पना ने यक्ष, किन्नर, 
गम्घव, शिव, नन्‍्दी, भैरव, शक्ति, गौरी, लच्मी, सर्वती, प्रलयकर, शिव 
इत्यादि श्सख्य दिव्य शक्तियों और भव्य लोकों का उत्पादन किया | हमें यहाँ 
एरद्ार्िक सस्थाश्रों का मूल्याकन अभीष्ट नहीं हैं। किन्तु इसकी पिशालता और 
व्यापक भावना को ज्िना समझे हम इस देश के पिछले दो सहस्न वर्षों की कला 
को नहीं समर सकेंगे । सारे देश मे हिमालय के मन्दिरों से लेकर रामेश्वर औ र 
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लड़ा तक भी और प्र मे कम्मोंडिया, जाग श्याम ने लेकर पश्चिम हे संछूर 
कोने तक झनेकनेक प्रकार की नत्य मूर्तियों का इतना प्रसार द कि इस दल 
कच्यना की ऊर्ररता और शक्ति को ठिना सममे मूर्ति-क्ला के रहस्व को सप्द 
नहीं कर सकते । 
मूर्तिक्ला ऊे उिपेचर शिल्व शास्त्रे का विधान है कि शिल्यकार मर्ति- 
निर्माण ऊे प्र वीम दिन तक डिपयाना करे। 'डिपवाम! के द्वारा झगैर की 
बातुओं में शाम्ति और प्राणावाम॒ की झाक्ति उसने द्वोती हैं। घाठ-वैपम्प से 
शरीर में जड़ता और मानमिक चचलता रहनी ६ । जिसमे शिल्मवार को मूर्ति 
बनाने में नाप दोतों है। मूर्ति मे लोच और कोमलता उत्तन्न करने के चिंय 
शिक्षकार स्प्प॑ अरने शरोर और इस्दियों में लोच और कोमलता उसनन करता 
है। 'डपयास! का श्रयोचन शगैर और प्राग्य में सास्य! और 'शम! उत्पन करने 
के अतिरिक, मन की शुद्धि भी है। वह अपने व्यनित्त का, अपने सुस#ु,स, 
चुएकलात आदि के भागे का, निरक्स्ण करे, अपने माव्यम, शिलानसड, की 
भाँति दी अपने आप को 'शत्वः बनाता है, जिससे वह स्वर दिव्य भावना की 
आभिव्यक्ति का माध्यम बन से ॥ बह ध्यान में अपने नेत्र निमीलेत करता है 
जिसमे यद्द रूप? का दर्शन कर सरे; बह अरे कासों से शब्द नहीं मुनता, 
निसमें बह दिव्य ध्यनियों को सुन से | दसी प्रकार बह स्वर्श, गन्‍ध आदि का 
अनुभय छ्वांग देता दे चिसने बद डिव्य अनुमति पा सक्ते। बह अपनी सम्र्ण 
के धद्विभसो प्रधाई को सयत करता ई, दूर तक, जीयन के गर्भ तक इसे ले जाता 
है जहाँ 'लब! और गति! दे, और रिर वडाँ से दख प्रयराद को उतर बना कर 
अर्थात जीयन में लय? को भर कर, नेतों में रूप-राश्ि, कानों मे दिव्य ध्वनियों 
को मर कर, प्पर बेय से बदिमस दोतर लोदता है कि उसका सम्धूश रण ओपन 
आगने माब्यम मे मूर्तिमान्‌ होने के लिए विकल हो उद्दे | बद “उपवास! छाग 
चेतना ऊे मूख-स्थ्रूव तक पटचता है ओर मूर्त देने वाले सील््य का साज्ाकार 
करता द| | दस खात्नात्वार करते में घर थ्यान मतों के श्र्यों का मनन करता है । 
ध्यान मन्त्र घुगणा मे प्रत्येक देव-यूति >े लिए तिबत हैं। साहिलकार झनियों 
में इन देवताओं का रूप! शब्दा्य के साहित्य से ग्थिर किया हैं; उनके मान, 
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परिमाण, अलड्वार, भपा, बस्तर, चाहन आदि का निश्चय किया है । शिल्पकार 
इन मन्य्रा दे' मनन के अनन्तर “निदिध्यासन! करता ६, अर्थात्‌ इनके अथचों का 
साज्षाल्ार अपने अन्तरालोक में करता है। इस परिधि से वह अव्यक्त, अरूप 
शिला-पण्ड मे व्यक्त रूप की सृष्टि करता हैं। मूति-क्ला मे निर्माण की कढि- 
नता इसलिए दे कि उसका माध्यम शप्य है, यही उसका गुण भी हे। किन्तु 
आत्म! में रूप के आविर्भाव के लिए शिल्पकार की उत्पादक भायना को अत्यन्त 
प्रखर, तीन और मूर्त होना आयश्यक द्वोता है। इस कला में गर्थ का विचार 
करने पाली युद्धि को बहुत अवकाश नहीं द्वे। मूर्ति केयल भावना के अमल 
और ऊर्वर घेग से उत्पन होती है, और, इसी प्रकार उसका आस्यादन भी होता 
ह । यही कारण दे कि हमारे देश की मूर्ति-क्ला को बुद्धि से समभने का प्रयत्त 
करने पाले पाश्चात्य और अन्य लोगों ने इसकी कड्ढी ममालोचना की है। 
मूर्ति का आतिर्भात आध्यात्मिक अनुभूति से होने के कारण जहाँ उद्धि के तकों 
की गति अपरुद्ध दोती है, उसका घाह्य जगत्‌ में प्रसिद्ध सोजने ताले व्यक्ति भी 
इसीलिये इसके सौन्दर्य का आ्ास्वादन करने सम असफ्ल दोते हैं । 
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यदि सौन्दर्य चस्तुत ग्रात्रादन निया कानाम है तो मूर्ति-क्ला में 
आसख्वादन का रूप स्थिर करने से इसके सौन्दर्य का रहस्य समभना पड़ेगा | 
श्रेक्षक के मानस में द्ोने थाली आस्वादन जिया शिल्पकार फे सजन प्रयक्ष को 
धपुनराशस्ति! आथया पुनर्भय! है, केयल क्रम स जिपययय होता है। इस नियम के 
अनुसार एक “मृति? का दर्शन कीजिये। हम पहले एक आकार कापत्यक्ष 
करते हैं। यइ आकार निराकार शिला-सणड में से उदय हुआ है। सम्भवतः 
हमारी सर्य प्रथम परतिक्ििया मूर्ति को देव कर 'आराश्चर्यः की होती हैं, श्रीर यदि 
हम इसे “अ्रदूभुत! र्मका उद्बेक कह तो अनुपयुक्त न द्वोगा। आधुनिक 
| मनोवैनानिक मैकड्रगल ने कलानुभूति का रिश्लेपण करते हुए कहा है कि 
स्मात्वाटन मे आरचर्यः (५४०आऐ०) का मद्दत्वपूर्णो स्थान टै। वैसे तो कला 
के सौन्दर्य शराम्वादन में आारचर्य का उद्रे क होता ही हैं, कास्य कि कलाकार मूर्त 
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माध्यम में जो गति, नियम, बात, मुज़मारता आदि से या तो शत्व होता है 
अथवा जिममे ये गुण स्पट्ट नहा देने, गति, सगति, निप्रम भाव और सुउुमारता 
का सचार करता है । यह स्थथ आह्चर्यजनर बात है। संगीत में ध्यानियों में 
अद्भुत विन्‍्यास से रूप और मादकता, आरोह-्अ्परोह का क्रम श्रादि उदय 
हो जाते हैं । चित मे रेखा और रग में अद्भुत संकेत शक्ति ग्रा जाती है। 
ट्रस प्रकार सभी स्थानों प्र सौन्दर्य के आत्याउन में शिद्भता का स्थान है 
क्ल्वि इनमें सयसे अधिक इस भावना का उद्रेक मूर्ति के दर्शन में होता है। 
शित्र के हरपरभ अयया पार्यती के वाहन सिह! तथा हस! आदि की मूर्तियों को 
देसने से निराक्ार, शृत्य शिज्ञानवरड में भाय-पूर्ण। जाप्रत, जीवित, सन्ठुज्ञित- 
अनेक रेखाशं के आरोइह-अवरोड के द्वाग तोज़ यान और सामर्थ्य ये सकेतों की 
आर मानस को ले जाने वाले मुन्दर आकार का आिशभार वास्तव में किसको 
धमकत! न करेगा ! उम्र मूर्ति में पत्थर का योघ दी समास द्वोता सालूम होने 
लगता है, इसके कठोर स्पर्श में कोमलता, भार थे स्थाम में भाये का श्रचूक 
संकेत होता है। इससे घन और श्ाउदन से जीयन की शात्ियों की प्यनि, 
इसने श्रतच स्पर्ण में जीयन को स्पर्श प्रतीत होने लगते हैं। मूर्ति ये श्राफार से 
जीवन की धरग्रेति स्वण श्राश्चदकारक होती है । 


हु 
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पल और शोज की अरद॒भूति जाग्रत होती दै। इस भार के जागरण से पत्र हे! 
मूति से उसका जड़न्‍ूप और भी दूर हो जाता है| वह हमारे चेंदन-अगत्‌ का 
पदार्थ यत कर झालाटन का छोत हो जाती है। इस प्रकार प्रेज्क मूर्ति में जे 
वा श्रतुभय कर्ता हैं । डिल्तु इस स्तानुमूति में प्रस्तता अदमृत' वी रहती है। 
भह्द सम्भव भी है, क्योंकि यह व्यापक रस है और इसका कसी “रत! से विरोध 
भी नहं है। मूर्ति के प्रसक्ष म तो इसका अपल उद्रे क होता है 6 
रछुत! के उद्ेक का प्रभाव मतुष्य पर क्या होता हैं| सबसे प्रथम 
य्रद्धि की 'बाह्तविकता” की खोज करने वाली शक्ति पराहत होती दे) सूति को 
देस कर उसमे रेसा और भार, पन तथा आायदन द्वार सवेतित भावों की 
'वाम्तनिकता' सोजने थाले को चहें नात्र नहा मिलेंगे। किस्त रेखा, धन 
आदि दी मिलेंगे । किल्तु रेखा, घत्र स्वय निरथंक हैं। तन तो 'बरास्तत्रिकता” 
में सीमित सत्य जोजने वाले अभागे मनुष्य को मूति में मूर्ति नहीं, जड़ 
शिक्षा सए॒द ही दिखाई देगा। मूर्ति का सालात्तार “वास्‍्तविकता' से ऊपर 
, उद्ात 'कत्सना! और वहाँ से आलोकमय “भारना” के लोक में ले जाता 
#है। यदि मतुष्य वहाँ जाने को रुमर्थ श्रदवा इच्छुक नहीं तो इसपें मूर्ति 
क| भ्रपिक दोप नहीं है । मूर्ति के द्वारा कल्पना और भाव में प्रसर 
रह्ति हो सके, इसी श्रभिय्राय से इसे 'बास्तबिकः से दूर काल्पनिक! दे समीप 
ले जाग गया दे | एक मूर्ति जितनी वाह्तविक' होगी अथवा किसी अत्यक 
परर्थ की प्रतिकृति होगो, उतनी है वह 'असुत्दर' होगी, स्पोंकि यह प्रतिदति 
होने से अपन मूल पिम्प की ओर सवेत करके स्थगित हो जायगी | वह कल्‍्पना 
वो जाप्रत ने कर सरेयी | यही कारण है कि भारतीय मूतिकला में 'विचित' 
और आालतिक का इतना मिश्रण दै। पारचात्य विचारों मे पशु मूर्तियां 
और पंच-मुछ, निनेत, देश शिर, चतु्मुज आदि मूर्तियों के समभने का भारी 
प्रपत्व किया है। मूतिक्ला के इस डिद्वान्त वे अनुसार इनको डलौरिसताः 
शा सप्दीक्सय किया जा सकता है| यदि हम इस रिद्धा्त को ध्यान सें रखें 
ले हमारे युग को उुड मूर्दियों वे मद, ( जैसे भगत को मूर्तिनकला ), को 
सम सचेगे निसमे “श्राकाए (७४८7) को विज्षत चना कर अर्यात्‌ केपल उसे 
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र 
साध्यम में जो _ गति, नियम, भात्र, सुउमारता झाद़ि से या तो झत्त द्वोठा है 
अयवा जिसमे ये गुण स्मट्ठ नहां होते, गति, सगति, नियम भाव और मुदुमारता 
का सचार करता है। यह स्वयं आरचर्यजनक गात है। संगीत में ध्रनियों मं 
अदभुत उिन्यास से रू और माइकता, आरोह-अयरोद का क्रम आदि उदय 
दो जाते हैं | चित्र मे रेखा और रग में अद्धृत समेत शक्ति आरा जाती है 
इस प्रकार सभी स्थानों पर सौंदर्य के आखादन में अदुमुतः का स्थान है। 
किन्तु इनमें सस्ते अधिक दस भावना का उद्रोक मूर्ति के दर्शान में होता है| 
शिव के वृषभ? अयया पार्उती के वाइन 'मिद्! तथा इस” आदि की मूर्तियों को 
देसने से नियकार, शत्य शिला-खणड में भाजूर्ण, जाग्रत, जीउित, सन्द॒ज्ित 
अनेक रेखाओं ये आरेइ अवरोह के द्वार तीज यल और सामर्थ्य के सेतों की 
आर मानस को ले जाने वाले मुन्दर आक्वार का आगिर्भाय वाम्तय मे क्सिकों 
“चबमत्तत! न करेगा | उम्र मूर्ति म पत्थर का योघ ही समान होता मालूम होने 
लगता है, इसफे क्टोर स्पर्श मे कोमलता, भार जे स्थाम में भागों का अचूक 
सकेत होता है। इसके घन और आयतन से जीयन की शक्तियों की ध्यनि, 
इसके शीतल स्पशें मं जीयन का स्पर्श प्रत्तीत होन लगते हैं । मूर्ति के आकार से 
जीयन की प्रतीति स्त० आरचर्यकारक होती है । 

मूर्तिया स भी भरत का रस सिद्धान्त लागू होता दै। मूर्ति में विभायों, 
झनुभातों और सचारी भाग्रा के आविर्माव से श्द्भवार, कस, द्वास्य, भय आठि 
रखो का अनुभप द्वोता दे । हमारे यहाँ की धार्मिक मूर्तियों म अ्नक मूर्तियाँ 
विभिन रखा को प्रतोति ते लिये नियत को गई हैं, जैसे पिष्यु, इृष्ण श्ादि की 
मूर्ति श्ट्वार, राम, उुद्ध, वोर्यड्वं का मूर्तियों करुण,, वराद, इसुमान, व्रपभ, सर्व 
आदि की मूर्तियाँ भयकर, नन्‍्दी आदि द्वास्‍्य रमों के लिये ननाई गई हैं, निससे 
सम्पूर्ण जीयन की भायनाओं का उठ्रेंक मूर्ति के दर्शन से हो सरे। अ्रन्तर्माय- 
नामक प्रवृत्ति के कारण किसी मूर्ति के पत्वक्ष से उसी मूर्ति के स्वरूप का 
जागरण प्रेज़्क के दृठय म होता है | उद् स्तव मूर्ति का आकार घारणय करने # 
लगता है और मूर्ति नन कर उसके द्वार अभिव्यक्त भायना के उद्रेक से स्वत 
भावित हो जादा है। यददी कास्य दै कि 'सिंह” की ओजस्विनी मूर्ति की देय कर 
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पल और ओज की अनुभूति जाग्रत होती है। इस भाय के जागरण से पत्थर की 
मूर्ति मे उसका जड़-रूप और भी दूर हों जाता दै। वह हमारे चेतन-जगत्‌ का 
पदार्थ जन कर आरास्थादन का खतोत हो जाती हैं। इस प्रकार प्रेज्ञक मूर्ति में रस 
का अनुभव करता हैं । किन्तु इस रसानुभूतति में प्रन्‍लता अद्भुत” की रहती है | 
यह सम्भय भी हैं, क्योकि यह ध्यापक रस है और इसका किसी “रस? से विरोध 
भी नहीं है। मूर्ति के प्रत्यक्ष मे तो इसका प्रबल उद्रेक द्वोता है 
“्रद्धुत' के उद्रेक का प्रभाव मनुष्य पर क्या होता हैं! सबसे प्रथम 
बुद्धि की 'वाह्तविकताः की सोज करने वाली शक्ति पराइत होती है। मूर्ति को' 
देस कर उसमे रेखा ओर भार, घन तथा आयतन द्वाणा सकेदित भावों की 
“वास्तविकता? खोजने वाले को वहाँ भात्र नहीं मिलेंगे । किन्तु रेखा, घन 
आदि ही मिलेंगे | किन्द रेखा, घन स्त्रय॑ निरर्थक हैं।तंत्र तो 'वास्तविकता” 
में सीमित सत्य खोजने वाले अभागे मनुष्य को मूर्ति में मूर्ति नहों, जड़ 
शिला खएड ही दिखाई देगा। मूर्ति का सात्षात्तार “बाप्तविकता से ऊपर 
उदात्त कल्पना? और वहाँ से आलोकमय “भानना” के लोक में ले जाता 
है। यदि मनुष्य यहाँ जाने को समर्थ अथवा इच्छुक नहीं तो इसमे मूर्ति 
का अधिक दोप नहीं है | मूर्ति के दार कल्पना और भाव में प्रथर 
स्फूर्ति हो मरे, इसी अभिप्राय से इसे “चास्तविक? से दूर काल्पनिक! के समीप 
ले जाया गया है। एक मूर्ति जितनी 'वास्‍्तविक' होगी अथवा किसी प्रत्यक्ष 
पदार्थ की प्रतिकृषति होगो, उतनी है वह “सुन्दर होगी, क्योंकि वह परतिक्षोति 
दोने से श्रपने मूल पिम्ब की ओर सफ्त करके स्थगित द्वो जायगी । वह कल्पना 
की जाग्रत न कर सकेगी | यही कारण है कि भारतीय मूति कला मे विचिता 
और अर वास्तविक! का इतना मिश्रण है। पाचात्य विचारकों ने पशु-मूर्तियां 
और पच-मुख, जिनेतर, दश शिर, चतुभुज आदि मूर्तियों के समभने का भारो 
अयल्न किया है| सूर्तिकला के दस सिद्धान्त के अनुसार इनकी “अलौक्किता! 
ग्रक्षा स्पष्टीकरण किया जा सकता है | यद्रि हम इस उिद्धान्त को ध्यान में रखें 
तो हमारे युग को उच्च झुर्तियों के महत्व, ( जैसे भगत को मूर्ति-कला ), को 
समझ मक्रेंगे जिसमें “आकार! (8०४7) को विहृत बना कर अर्थात्‌ केबल उसे 
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“प्रविहनिः न गहने देकर, उनमे अ-रूप (एप लिया) के सूजन से शक्ति और 
री की प्रयल श्रमिव्यनि हुई ६ै। हम घख्राकार को उसके लॉक-सामान्य रूप 
से लितना दी इधर-उधर ले जाए ह#, उसमें 'अ्रद्भुत! उद्रे फ की शक्ति अधिका- 
पिक होती ई, उतना द्वी उसमें लोकोत्तर सौन्दर्य का श्राप्राटन तीज होता है| 
इम किलनी 'ीरूपता! आकार में उद्प्न कर सकते ह? इसका उत्तर इमें 
भायना मी दीति से मिलता है: क्योंकि हम ग्सास्वाइन में बेपल कल्पना! वे 
ख्पर पर नहीं रदना चादतें; इससे नी उदात्त स्तर पर जहाँ हमारी भायनाशों की 
सच्ची प्रतीनि उ्तनन होती है, ज्दाँ सतत का मात्तात्तारा होता £, वहाँ हमे 
चाना होगा £। अवएव हम "फिरूप्रता! टतनी ही लाऊे ह कि थह हमारे 
मध्य, प्रेम, 2४ड्जार श्रादि वो ज्ाग्रत कर से । पशु मूर्तियों का भारतीय कला * 
में अपोग, मानय मूर्तियों में विख्यता का आपिप्कार आहि श्रद्भुतः! रस की 
डद्दीप्ति ऊे लिये हुआ हैं। किन्तु उनमें 'नायना? को सत्यता रहती है, यहाँ तक 
पकि पशु, जैसे, मिंट, दस, हयम शाददि की मूर्तियों में सानथ भावना का स्पष्ट 
“आभास रहता है | अशोक-्तग्त की सिदनमूर्तियों में यद मानव भावना, मनुष्य 
'+ भल, श्लोज थ्ात्म निश्यास, दृदता आदि की रपरष्द अनुभूति, दी उनकी श्मके 
चलामकता का सार दे | पशु से मानयता का झारोप अय्या मानव में पशुता 
का आरोप ॥फठागाण[शैँतश ग्रवता सैएधः/0णरा0ाएतीाह्या नामक 
डोप नहीं द ' ये मृर्तिकला के सारभूत सिद्धान्त हैं, मिसमे रसास्वादन का 
ज्वख्य “अद्भुतः का उद्रे क द्वोता है । 
अ्रद्धत! के उद्रेक से तर्क का श्नुसम्थान करने बाली उद्धि पराइत दोकर 
चल्पना की और चलती है। कल्पना के वेग और उसके आलोक में बह मृर्ति 
व्रपनी ज्डवा को स्‍््यांग कर “चेतन! होना प्रारम्भ करती है, ओर, ग्रेचक अन 
भारत लोक मे प्रदेश करता है। चच्चदि इस आाउनलोक में शड्भार, वरूण, भय 
आदि रसो क॑ अन्त खोल पहते हं, तथापि यहाँ प्रेत्षक के मानस में उस अचस्था 
की प्रतलता रददती ई जिस अवस्था में पहुँच कर, उपयास के अननन्‍्तर, शिल्पषारब 
ने भुर्ति का ग्राविष्वार क्या था। यह वद अवम्धा हैं जिसमे शिल्पवार झले 
साधारण ब्यनित्व और उसके सीमित उनाने याले बन्धन पा पुएय की मौमासा 
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आदि क्षण भर के लेये उपराम को प्रात दो जाते हैं, और, मनुष्य अपनी 
भानवता का, उसके बालविक उल्लास का, जीवन के तरल प्रवाह का, उसके 
ओज और सामर्थ्य का, थ्रथवा यो कहिये, आत्मा के श्रमीम आलोक ओर 
जीयन में 'स्वर्ततता! का अनुभय करता हैं। हमारे देश के दार्शनिकों ने जीवन 
के बिकास वी चरम अवस्था का “दर्शन? करते समय अनुभत्र क्या था कि इसमें 
सुफ-दुण्ण, इच्छा, भोग, संकल्प-विकल्प आदि मानस-विवार हें जिनसे दसका 
शुद्ध, प्राइत रूप तिरोदित द्वी जाता हैं। कवि दाशोनिक कालिदास के लिये तो 
परण प्र्धतिः शरीसिणाम? जीवधारियों का प्राकृतिक, मूल रूप 'मत्यु' है और 
भज्ञीबन॑ विद्धतिरुच्यते चुचैःःः और जीवन जैसा हम इसे साधारुण अनुभव में 
पाते हैं, क्षणिक विकार दे। ब्याम ने भी जीवन का प्रारम्भ अदर्शन! अव्यक्तः 
और इसका अवसान भी “अदर्शन! में माना है [अदर्शनादापतितः पुनर्चादर्शर्न 
गत अच्यक्तादीनि भूतानि ध्यक्तमध्यानि भारत, अव्यक्त निधनास्येव तत्रका 
परिदेवना । | आधुनिक मनोविज्ञान भी मत्यु को इच्छा (0०४0॥-७78॥) को 
> जीवन की इच्छा (४४॥)-० 3. छ) से भी प्रबल मानता है। कुछ भी हो, मृत्यु 
की शस्पता मे जीयन का परम अ्वसान और चरम विकास है । झृत्यु ही अनन्त 
और अमीम है, इसमे पहुँच कर जीवन भी अनन्त और असीम हो उठता है । 
यह जीवन का “निर्वाण! है| मूर्ति के सौंन्दर्भास्यादन का चरम छ्षण वह होता 
है जब प्रेचुक अपने यरात्मा के अनन्त अवकाश में शिला-खण्ड को शट्यता 
और अव्यक्त चेतना का ग्रद्नभव करता है। हमने शिला-खण्ड में जो मूर्ति का 
साध्यम है इसकी अमूर्तता, अव्यक्तता और शत्वता पर बल दिया था । चास्तय 
मे, इस शत्वता का प्ररृष्ट अनुभव मूर्ति के दर्शन मे रसानुभति का परमोत्कृष्ट 
कण होता है । 
है: 77 2272) 
मूर्ति मे गति का अश्भय कैसे होता है १ 


जड़ अतीत होने वाली मूर्ति म॑ं गति का आविष्कार करना मूर्ति-कला 
की सफलता दै। इसके लिसे शिल्पकार एक कौशल का योग करता है, मिस 
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अकार कि अलकारों का पयोग साउनाओं को मूर्त उनाने रे लिये करता है! 
बढ कौशल पर दे कि वह जिस मूर्ति का निर्माण करना चाहता है उसे कल्पना 
से गति प्रदान करता है और उस वल्लु म जीवन का वरदान और प्रार्या की 
स्कृर्सि! देकर स्वय॑ स्पन्दन करने देता दै। एक वृषभ! की मूर्ति को लातिये। 
यह शित्र का वाहन हैं । शिप्र तिलोक के महदार्क, साज्ञात्‌ पशुपति हैं। उनका 
वाइन भी असाधारण दृपभ द्वोगा। उसकी गति रिचित्र द्वोगी | उसके 

सींग, पृष्ठ भाग, उसका मुसन्‍्चानन भी अलौक्कि होगा। मानो 
यद वृषभ चल रहा हैं। चलते-चलते इस इपभ की गतिंम अटडुत लग 
ओर जीयन का सम्यूर्ण उल्नाम, ओज ओर स्वच्छुन्ट आनन्द का क्षण प्रका 
होता हैं। बम इस गति के क्षण को शिल्पकार 'हिविरः कर देता है। इम 
वृषभ की मूर्ति में 'पूर्व” और “पह्चात? गति के क्षणों का अ्शुभय नहीं करें, 
केबल एक क्षण” का झनुभन करते हैं, मिसमे गतिमान्‌ वृषभ सर्वाधिक 
सजीय हो उठा था। एक "क्षय काझनुभव करन के कारण मूर्ति म दम 
“रूप! स्थिर और ग्रचल प्रतीत होता हैं, यद्यपि यह त्ण म्वय क्षणों के प्रवाद 
मे एक तरड्ू की भाँति दे । यद्वि हम मूर्ति के "क्षण? का माज्ञात्कार करें तो इसक 
पृर्यापर क्षुणां का प्रचल संकेत प्राम होता द और तय हमारी कल्पना सत्य गति 
के सम्पूर्ण प्रयह की ओर--पीछे और श्रागे---चलती है । उस समय वह एकाक़ी, 
श॒त्य में सड़ी हुई स्थिर मूर्ति प्रेनक को एक अदभुत कल्पना मे लोक मले 
जाती है जहाँ उसम जीयन की तग्लता और इसका उत्त्श् उल्लास विद्यमान 
है। मूर्ति के सौन्दर्य श्रातयादन मे प्रेज्षक पा मानस मे मूर्तचम्तु के समर्ग जीयन 
का उदय होता है--उसर अनवरत अर और खनन का झ्ाविभाप होता है; 
चिसका एक “लग्पः स्थिर रूप म शिल्पकार न प्रम्दुत क्या है | 

गति अथया जीवन का वह बस्तुत 'नलण? जां हमारे सम्मुस स्थिर मर्ति 
के रूप म उपस्यित हैं विश्चेप क्षण द्वाता है। इसम (ृर्पापर' जीउन की आन 
मन्वि तो हीतो ही है, साथ दाग, दसकी उक्त अमभिव्यत्ति भी दोतों है। जीउन ४ 
की उत्कृष् अभिव्यक्ति का मूर्त क्षण कलाकार की भाषा में 'ुद्रा! कदलाता है । 
मूर्तिकला म 'म॒द्रा! का महत्त है, क्यांकि शिल्पकार और प्रेतक तोनों द्वी मदा! 
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का झाविष्कार और प्रेक्षण करते हैं। मुद्रा के द्वारा ही गति का अनुभव स्थिर 
! मूर्ति के द्वास होता है। झद्गा जितनी प्रदृष्ट, स्पष्ट, संफेत-शक्ति से युक्त द्वोगी 
उतना दी इसके द्वारा गति? का ग्रुभय होगा, उतना ही कल्पना को स्फूर्ति 
मिलेगी शरीर इससे रसास्थादन गम्भीर होगा। 
भारतीय कला-साद्ित्य मे शिल्प-शास्र हें जिनमें प्रत्येक मूर्ति के मान, 
झाप आदि के नियम दिये गये हूं | इनमें म॒द्रा-मनन्थों का महत्व है। मूर्तियों की 
अनेक सुद्राओं का उल्लेख हैं, जैसे ध्यान-मुद्रा, कसण-मुद्रा, दीर-मुद्रा इत्यादि | 
मूर्तिकार अपनी अभीए मूर्ति के सूजन से पूर्व उचित “मुद्रा! वा ध्यान करता है । 
इसका अर्थ है कि चह उस मुद्रा के जीवन थी गति में, कल्यना और भावना 
के चल से, उत क्षण वा आवेश उत्तर करता है ज़िस क्षण के 'स्थिरीक्सण' से 
चह स्थय॑ प्रकट हुई है। बुद्ध, शिउ, विष्णु, कृष्ण यथा अन्यान्य दिव्य-विभूतियों 
 म॒द्रा भी दिव्य होती हैं; उनके कृपा, कोप, प्रेम, रसिक्ता, उल्लास, विलास, 
माधुय भी अलीक्कि होते हैं। शिल्पदार उनके कृपा, कोप आदि के प्रकृष् 
क्षण को, जीवन के अनवरत गवाह मे, श्यिर करके मुद्रा का आविष्कार करता 
है। नटयज की मूर्ति विश्व की व्यापक शक्ति के स्वयं सफुरण से जो रुत्य 
आरम्म हो उठता है उस नृत्य के प्रवाह या एक साकार क्षण है जो हमें उस 
समय की बिकट मुद्रा में उपस्थित होता हैं। बुद्ध-मूर्तियों में करण-मरद्रा प्रझृष्ट 
है | कृष्ण की मूर्तियों में 'बिलास” को अभिव्यक्ति है। उनकी मुद्राओं में 'भंगिमा! 
आर सौन्दय वी सरसता का प्राधान्य रहता है । अनेक भगिमाओं का आविष्कार 
इसी सरसता को जाग्रत करने के लिये मारतीय मूर्ति-कला में हुआ है। 


(५) 
सद्यपि मुद्राओं का उल्लेस आचायों ने अपने शिक्प-अन्यों में किया है, 
तथापि इनकी सीमा इतने से नहीं हो जाती । इम ऊपर के सिद्धान्तो को ध्यान 
में रखकर भारतोय मूर्तिकला का रहस्थ और सौन्दर्य समर सकते हैं। किन्तु 


मू्िकला की इति इतने में ही नहीं | इस लिये मुद्रा का सिद्धान्त 
मूर्तिकला वा व्यापक छिद्धान्व मानना चाहिए | परश्चात्य देशों में 
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ईसाई सम्तो, मेरी, ईमा मसीह तथा अन्यान्य लौफिक मूर्तियों का निर्माण थी 
म॒द्रा विद्धान्त को यु्ठ करता है। प्रत्येक मूर्ति जीयन की गति का उन्मेंक मुठा ये 
द्वाग ही करती है। यूनान देश की मतिकला आर्य ही टस सिद्धान्त को 
अपवाद है, कारण ऊँ वहाँ 'अचल” (8050)0५) का आदर, प्लेटों के दर्शन 

-के अनुसार, चल जीवन से अधिक है। इसलिये उनकी मूर्तिया में जीवन स्वत 
अचल हो गया है। उनमे काल के प्रवाह के स्थान पर इसकी चिरम्तनता! 
को अभिव्यक्ति मिलती हे ) यूनानी भायना से श्रभावरित ग्रान्धार-क्ला वी बुद्ध 
मूर्तियाँ मानो काल के सनातन, स्थाणु, अचल तत्व के मूर्तत अवीक हैं | 
अचल, स्थिर माध्यम में जीवन प्रवाह के एक ज्ञख को स्थिर करना यूनानी 
कला के बुद्धि वाद को स्त्रीकार नहीं । इसलिये मूर्तियों में (स्थिरता! का अशुभव 
होना चादिए । इस बुद्धिवाद का परावाष्टा मुसलमानी कला मे पहुँचती है जहाँ 
पंनर्जाउ! में जीयन का उदय व्यर्थ भ्रमोत्यादन दे । इसलिये मूति में सौन्दर्य और 
जीयन का अनुभव शुद्ध भ्रान्ति हैं, चाहे उसमे जीयन की क्षण प्रवाद गति का 
अनुभव हो, जैसा मूर्ति-कला में द्वोता द श्रथवा जीयन पं सनातन तल की 
अमिव्यनि' हो जैसा यूनानी कला में हुआ है । इस शान्ति और 'गुमराही' 
के कारण मूर्ति मे ग्रपन ही उदात्त भायों की पूजा करता, इस इृश्टि-्कोश से, 


अल्ृम्य अपराध है ! 


वास्तु-कला 


मनुष्य ने काल का अनुभय दो रूपी में किया है : एक गति, प्रवाह, 
जीउन अथया परिवत्तन के रूप मे, दूसरे स्थिर, अचल, चिरन्तम, अनादि और 
अनन्त तत्त के रूप में ।.मिन्होंने इमरे पहले रूप पा साज्षात्कार क्या है, उन्होंने 
जोयन श्रौर ट्सफे उल्लात और अवसाद तथा इसकी क्षण-द्ण मे परिपर्ततशील 
अभिव्यक्तियों पर अधिक बल दिया है। काल की इस अनुभूति से जिस कला 
का जन्म हुआ है उसमे 'जीयन की अभिव्यक्ति? की प्रघानता रही है। जहाँ काल 
का सनातन तत्व के रुप में अनुभव हुआ दे वहाँ कला के द्वारा निरपेज्ञा 
(/9५७0)४(९), श्रचल', 'म्थिर', तथा जीयन में 'चिस्तनता? की अनुभूति की 
पार्यिव माध्यमों से साकार बनान का प्रयक्ष हुआ है क्ला-सजन की मूल पेरसा 
दी काल के अनतरत प्रयाद को, जीयन की निरन्तर परिवर्तनशील अभिव्यक्ति 
, पार्थिव और अपेक्ताइृत स्थिर माध्यमों द्वारा साकार और अचल यनाने को 
कामना है। साहित्य, सगीत, चित्र, मूति आदि के निर्माण से कलाकारों के 
क्षशस्यापी उदत्त अनुनव 'चिर' हो गये, उन्हे मूर्त-्वरूप और स्थिरता पाम 
हुई | कलपखज़न का आदिम उद्देश्य काल? को 'स्यान! में रूपान्तरित करना, 
प्रगाद को विस्तार में, अचिर को चिसन्तन, क्षणिक को सनातन में, चल की 
अचल के रूप मे लाना रद्दा दै। मनुष्य अपने आपको इस अनन्त प्रयाह मे 
पाकर घरराता हैं, और, कला के द्वारा अनियम से नियम की व्यवस्था करके. 
असीम को समीम बना कर, निराकार, अ्रव्यक्त वेदनाओं को मूर्ति का व्यक्त 
आकार प्रदान कर अद्भुत मुख का अनुभव करता है) कलाकार की उिक्लता 
ओर टसवे सजन ये मुखर वा रहस्य इसी प्रएणा मे निहित है । 
ल्ड इस उद्देश्य मं कला कहाँ तक सफल हुई है! साहित्य और संगीत स्वूय 
डालिक माध्यम द्वाय व्यक्त दोते हैँ। ये स्वय प्रयाहरूप हैं अयय्रा प्रवाह का 
साकार अनुभूतियाँ हैं। ये जीयन के अधिक समीप हैं, किन्तु इनमे 'क्षणिक्ताः 
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ओर “गति? की प्रसरता हैं। दृश्य माध्यमों में चितर और मूर्ति का उदय जीन 
के गतिशील रूप की अभिव्यक्ति के लिये होता है। जीयन आर उसकी क्णिक 
अवाह-रूपता दनमे प्रिद्यमान है। ऐसो यदि कोई कला है जहाँ जीयन के छण 
स्थायी रूर का एक दम निराश ससभव द्वी सका हैं, जहाँ काल' का सनावन, 
निरपेज्ष, अचल रूप हमे प्रत्यक्ष होता है, जहाँ मानव को झ्राइति अथवा किसी 
जीपित पदार्थ की ग्राहति का ग्रतिविम्बन और अनुकरण न होकर निरपेक्ष, 
सनातन वज्यामितिक रूपों और गणित के अकास्य सत्यो का मूर्ति में उद्घाटन 
हुआ है तो वह कला वालु-क्ला थ्रथपा भवन निर्माण-क्ला है । 

एक देय मन्दिर को लीजिये, श्रथवा मस्जिट, गिलें, स्मारक आदि किसी 
भदन को लीजिए | इनको दूर से देप़तिए जहाँ से इनका सम्यूर्ए रूप प्रकट हो 
सके । यह एक “ग्ाकारः हैं जिसमें कितना ठोस पदार्थ लगा हुग्रा है? यह 
'क्तिना दृढ है ! इसका गठन इस विचित्र रीति से हुआ है कि इसको देखने से 
स्पिरता और सुरक्षा वा अनुभव होता है । हम इसके प्रत्येक अययव को देसने 
हैं, एक अ्रवयध की दूसरे के साथ सम्बन्ध की तुलना करते हूँ भर फिर सन 
अबय्ों को एक साय देखते हैं| इनका परस्पर सम्नम्ध ऐसा है कि एक का भार, 
गुरुता और आयतन दूसरे के भार आदि के साथ सम्हलित है। यदि पतले, 
निर्मल श्राघारों पर भार और झायतन ग्रधिक प्रतीत होता है तो हृदय में भय 
का मचार होता है। दससे इनका सन्तुल्लन नष्ट होने से यह झमुन्दर? प्रतीत 
होती है । प्रत्येक श्रवयप गणित के भ्रचल नियमों के अनुसार बनाया गया है ! 
समूर्ण भवन में एक फेन्द्र न्दु अथतरा एक़ या दो मूल रेसाएँ ( 826७ ०६ 
एर्श ८१८९ ) प्रतीत द्वोती हैँ | सारे अवयर्वा की योजना, इनका उत्तार-चढाउ, 
भार और आयतन, गुरुता अ्रथवा लघुता आदि इन्हों मूल रेसाओं और केन्द्र 
मिन्डु के सम्नन्‍्ध से निश्चित द्वोते हैं! दृष्टि इसी बेन्द्र से जिसे सन्तुलन दिग्दु 
( एऐप्८०८पा (3997८6 ) कहा जाता है इघर उघर, उपर-नीचे चलती *ै 
ओर इसमें सम्बन्धों की समानता, सापेक्षता आदि पाकर ग्रमन द्वोवी हैं | अ्चयर्वा रे 
के परस्पर सम्बन्ध में गणित के नियमों का पूर्यल्पेण पालन देखकर बुद्धि को 
अचल सत्यो का प्रत्यक्ष अनुमब होता है । इस प्रकार (सवन! का आकार! दूर 
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ते प्रतीत होता है | यह आकार दर्शक के छृढ्य में ढढता, सुरक्षा और चिसतनता 
मे अनुभत्र उत्पन्न करता है। यह काल के अनयस्त प्रवाह के ऊपर इृठता और 
स्थरता का मूर्त रूप प्रतीत द्वोता हैं। यह पूर्ण रूप से कला का वद निर्माण है 
जिसमे 'काल” का स्पर्श नहीं है। भयन ऊे व्यक्त आकार मे स्थान! की अनुभूति 
येती है, स्थान के नियमों का पालन होता है। फ्लतः स्थिरता? की प्रसर 
अनुभाते इससे उत्पन्न होती है। 

वासतु-कला की शुद्ध अनुभूति में 'स्थान! ओर 'स्थैये! का सापेक्ष, 
सन्तुलन, अययवों के परस्पर सामझस्य से उत्पन्न ज्यामितिक आकार का तथा 
गणित के अडिग सत्यों का, अ्रनुभव सम्मिलित है। हम इस शुद्ध श्रन॒भूति में 
धर्म के स्पर्श से इसे 'मन्दिर, स्‍्वूप, मस्जिद्र और गिजें आदि का रूप दे सकते 
हैं। इसमे 'प्रेम? का प्रसाद भर कर 'ताजमहल? बना सकते हैं| किसी महापुरुष 
गे जीवन से सम्बन्ध जोड़ कर इसे उसके जीवन का गौरव प्रदान करने से यह 
सिकल्द्रा? का स्मारक अथवा स्न्य कोई समाधि बन सकती हैं। इसी अनुभूति 
को कसी के वैभव और विलास का वरदान देकर इसे 'राज-महल! बनाया जा 
सकता है| विजय के हर से इसे रजित करके “विजय-स्तम्भ? का रुप दिया जा 
सकता है | सत्तेप मे, वास्तु-क्ला की सामान अनुभूति 'स्थान! और स्थिरता? के 
सन्तुलित आकार में 'समातनः के साक्षात्कार की अनुभूति है। इसमें गीरब, धर्म, 
स्पृति, विजय, विलास आदि के सम्पर्क से विशेषता ड्यन्न हो जाती है, जिसमे 
अनगिनत प्रकार फे नवनो का खुजन होता हैं | 


(२) 

चास्तु-कला की शुद्ध अनुभूति 'दूरः से देखने पर उसन्न द्वोती है, क्योकि 

पद्ाँ से भयन के प्रत्येक अवबब पर पृथक ध्यान न देकर इम इसके सम्पूर्ण 
अययबों के विन्यास से उत्तन्न आकार पर ध्यान देते हैं। यह 'सम्पूर्स का विन्यासः 
जमे फ्रे जय लोग ],6 ६0008 ८75८ए०।० कद्दते हैं वासतु-कला में आ्नन्दा- 
सुभूति का मूल-खोत है। यद्यपि यई आकार वी सम्यूणंता सभी कलाशों पा 
व्यापक गुण है, तथापि यद 'नवन' में ऋषिक स्पष्ट दोता हैं। खाहित्प और 

१४ 
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सुंगींत में तो रामिक अपनी ही ग्रतिमा से चिउ-पट के क्रमशः चिर्तों से एकता 
की भाँति आकार की एकता उत्पन्न करता है। बद गय भागों को अनांगत भागी है 
से सम्बद्ध करता जाता है और इस प्रकार क्रमशः रूप? स्पष्टतर होता हैं| अन्त 
में सम्पूर्ण रूप! का उद्घाटन दोने से आनन्द का विशेष उद्मेक होता है। 
साहित्य में तो ग्सिक थोड़े से अनुभव के अनन्तर “आगामी' के लिये उत्सुक हो 
उठता दे, जिसमे वह “सम्पूर्ण! का अनुभव कर सके, और, कुशल कलाकार 
(उपन्यासकार, क्द्ानीकार--लेसक आदि) 'सम्पूर्ण-रूप! के सन्तुलन-विन्दु को इस 
प्रकार गुम करके रखता है कि रसिक की उत्सुकता अन्त तक बनी रदै और 
चरमान्त में ही इसका उद्घाटन हो जदाँ पहुँच कर वद सम्पूर्ण के रहस्य को 
समभ सफ्रे । इसीलिये उत्तम साहित्य में 'गोपन? (0०॥०क्षग्राथ०0 और 
'्राश्चर्य! (2]ठ7727( रण 5धा[॥56) आदि गुणों को स्वीकार किया गया 
है। सम्पूर्य आकार की स्पष्टता सर्वाधिक 'भप्रन! के निर्माण में रदती है । यदि 
दम कसी बिन्दु से सम्पूर्ण" को एक साथ नहीं देख सकते तो निश्चय ही हमने 
इसके लिये उचित स्थान की छाँट नहीं की । 

तत्र प्रश्न यह है कि दर्शक की दृष्टि में आकर्षण उत्पन्न करने के लिये6* 
जिससे वह दूर” ही से इसे देखकर न चला जाये, शिल्पी भनन के निर्माण में 
किस कौशल का प्रयोग करता है?! दूसरे शब्दों में, भवन में आक्पंण, रस, 
आरचर्स तथा अन्य भायनाओं के उद्बेक का शआघार, सम्पूर्ण आकार के अति- 
ट्कि, क्‍या है ह अथपया, दर्शक भवन के समीप! आकर क्सि प्रकार प्रभावित 
होता है ? इसके लिये कलाकार कई कीशलों का प्रयोग करता है ॥ 

( क ) बह प्रत्येक अवयब में स्वत आकार की सम्पूर्णता की प्रतीति 
उल्नन्न करता है। विशाल भवन का भ्रत्येक भाग सम्पूर्ण से पृथक और खतंत 
होकर भी, स्वरय॑ एक आकार द्वोता हैं जिसमे अ्रवयगों का सामझस्य, सन्तुलन 
और सापेज्ञा आदि ओतनप्रोत रहते हं। 'दूए से निल सन्ठुलित, सम्पूर्ण 
आकार के श्रनुनव से “मथान! के माध्यम में 'काल! की (चिस्तनता! का» 
अनुभव हुआ था, बह झनुभव समीप में आकार श्रत्येके अवयय में, प्रत्येक 
मित्ति और दसके नागो मे, इसके बाइर और भीतर, ऊपर और नीचे, जहाँ 
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इफ्टि पड़ जाती है, वद्ठी और नी अधिक प्रखर होता जाता है। दर्शक अपने 
आपको आकार की सर्मतोमुसी मूचे अनुभूति से घिरा पाकर ऋण-छण में दृष्ठि 
द्वारा मानो सौन्दये का पान करता है | बह इस अनुभूति को अपने जीवन की. 
गति और प्राशों का उच्छेवास देकर इसम सगीत की सगति उत्पन करता हैं, 
और, इस प्रकार अन्‍्तरित्त के अवकाश म स्थिर भवन भी शुद्ध-सगीत का प्रभाव 
उल्मन्न करने भें समर्थ होता है । एक भवन जिसमे दूर से “सम्पूर्ण! का अनुभव 
डत्पन होता है, किन्तु आज़मका प्रत्येक भाग भी अपनी विशाल भित्ति, मीनार, 
गुम्बद, शिखर आदि से, सप्तीष मे भी, उसी अनुभव को उद्यीस करने सें सपतन 
होता है, वह ग्रवश्य ही बात्तु-कला का आदर हैं। 

(सर) दर्शक की दृष्टि अभी तक भवन के प्रत्येक भाग म श्राकार के 
सम्तुलित प्रभाव को पीने में उलभी हुई हैं। वह कहाँ तक उसे पिये, क्योकि 
बह तो प्रत्येक अवयव म और सम्पूर्ण अवयवी म॑ पिद्यमान हैं। किन्तु कलाकार 
इतने से सन्तुए नहीं होता | वह तो दर्शक की दृपि को प्रत्येक इच पर रोक कर 
उसे आनन्द से आल्पाबित करना चाहता है। इसके लिये वह 'बारीकी? का 
प्रयोग करता है| प्रत्येक स्थान म रेपा, न॑क, इत्तों के द्वारा (डिज़ाइन! बनाता 
हैं। उसम रेफ़ा की गति से गति और ओज, ब्कों से भाकापन, मुकुमारता, दत्तो 
के प्रयोग से रूप को पूर्णता, उत्पन करता है । यद्यपि इनवा प्रयोग वास्तु-क्ला 
के ज्ञेत्र से बाइर है, तथापि यह अपने निर्माण म चित्र-क्ला का सौन्दर्य लाकर 
उसे और भी आकर्षक बना देता है | फार्मी कला म॑ डिजाइन की यारीक्याँ, 
उनका सन्तुलन, कोमलता ओर सबाद शुद्ध सगीव का आनन्द प्रदान करने म 
समथे हैं| बहुत से भवनों म॒ शिल्पी ने इसी कला के उपयोग से भवन के 
सौन्दर्य को द्विगुणित कर दिया है । इसके एक पद और आगे चलकर, फूल, 
पनियों और पंखुस्यों ते आ्रल्िस्खन से भवन के सौन्टय म दृद्धि हुई है।इस 
प्रतत्ति की पराकाष्ा उन नवर्ना म्‌ हुई है जहाँ की मित्तिया पर चित्र-कला अपने 

युठसूर्ख वैभय वे” साथ अवतीर्ण हुई है। 

( गे ) भवन का निर्माता शिल्पी अपनी कला म रूप” के साथ भोग 
का सौन्दर्य भी उत्पन्न करता हैं। इसके लिये वह रंग ब्रिरंगे शिल्प-सण्डों का 
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प्रयोग करता दैँ। श्वेत, तिल्लौरी, रृष्ण, रक्त पत्थरों के मेल से विभिन प्रभाव 
उत्पन द्वोंते ईं । कहीं केपल नियमित रूप से एक ही प्रकार के रण का उपयोग 
करओे बह इमारे अतुनव को बृहत उनाता हैं। मूल्यगान्‌ पत्थर से उसम आँगा 
डत्पन करता है।इस प्रकार शयन का प्रत्येक अववब ओर उसका समर 
कलेपर रूप का ही अनुभघ नहीं रंग का थोंग थी यदान करता है। 

(घ ) मुन्दर भयन की यिशालता शरीर अव्यता भी बाखु-फला गा 
व्यापक गुण हैं ) मन्दिर, मत्विद आडठ़ि यदि छोटे भवन ही बनाये जायें तो 
पूता सम्मब दो सकती है, स्मारक आदि नी विस्तृत, किन्तु हस्व आकार के 
बनाये जाने सम्भद से | परिर ससार ये सुन्दर नरनों में इनकी विशालता और 
अव्यता पर क्‍या इसना चल दिया गया है! रसलुत भयन की जिशालता इससे 
भीन्‍्दय का आ्रारश्यक श्यग है| प्रथमत* हम नयन के समीप परंचफुर उससे 
अपने आपको नापने हैँ । उपर को इशि डाल कर दसकी ग्गन-खुस्बी अरद्मालिका 
शिसर शआादि फ देरने से दमें उदाच अब श्रथया पर्िित ग्रावक (20); /टयू०7) 
का अनुभव होता है।यह अनुभव रप्यं अ्रक्युत सुख का जनक है | इसमें 
विस्तार कौ देख बर स्थान थे रिस्तार का अनुभय होना ई। द्वितीयत विशाल 
आर विस्तृत भघन थे! सालालार से श्न्त्भावनामक भ्रद्ृत्ति पे जग जाने ये 
काग्ण हमाग लघु व्यनि'ल भय की विशांलतां का खतभव करने लगता £ै। 
सिने दमारे देश ४ रिचाएका ने दित्त उम्तार कड़ा है श्रीर पश्याय दार्रनिरा 
ने 'त्िभानता का मायना? ( (>त्स्यााट ०ट॥गहट ) बहा है। वन की उँचा 
मीनारों और श्राकाग-चुस्ता शिया का देखने म दर्सक की आऔँसों लिन रेखा 


वास्तु-कला रश्ध्३ 


“ शिह्पकार की कला को घिक्कार है। शिल्पकार मानों दर्शक की इस भावना वो 
समझ कर पहले ही स्रे उसकी दृष्टि-प्रसाद के लिये नवन के 'परिमण्डल” की 
कल्पना करता है | मुन्दर भवन विस्तृत मैदान से अन्तरिक्ष के अन्तराल में एक 
अक्स्मात्‌, असम्बढ, एकाकी कसी विक्षिस को सष्टि नहीं है, वरन्‌ इसका 
सम्न्‍न्‍्थ, कलात्मक सम्बन्ध--अपने सम्पूर्ण परिमस्डल से है। श्राकाश, सर्थ- 
प्रभा, ज्योत्ना, बादल, विद्युत्‌ की चमचमाहट, चारो ओर के हरे मैदान, बन 
समीप मे बहते हुए, जल-अवाह और उसके वर्ण, सरोवर, पर्व॑त-रेसाओो आ्रादि 
सभी का प्रभाव भवन फे सौन्दर्य के प्रभाव में सम्मिलित रहता है। इन प्रभावों 
से अर्थात्‌ आकाश आदि के रण, रुप और समीप के सररेत्‌:सरोवर, भिपिन के 
आकार और वर्ण आदि के प्रभाग से भवन के सौन्दर्य को पृथक्‌ नहीं कर 
सकते | यदि हमे भवन के सौन्दर्य द्वार 'ललितः और '"मुकुमारः की ध्वनि 
डतन्न करना अभीष्ट है तो उसके परिमएडल के प्रभावी मे भी स॒ुउुमारता और 
लालित्य होना चाहिए, | यदि उसमे बीर की क्ठोरता, शासन-प्रियता, हृदता 
डत्यन्न क्‍्गनी है तो उसके परिमण्डल मे चद्गानो की रुक्षता वृक्तों म वट, पीपल, 
ज्ञाज्ञा आदि की गुरुता आदि की ध्यनि होनी चाहिए । यदि उससे प्रेम की 

पिक्‍्ल उत्कए्ठा, उसकी गम्भीरना, म्वच्छुता, उदारता और त्याग तथा कोमलता 
के प्रभाव को स्पष्ट बनाना है तो उसम चाहिए कोमल, लघु पत्तियों वाले इच्त, 
न्पच्छ कण की निरन्तर वर्षा क्स्के शीनलता का सचार करने वाले धारा-येतो 
का श्रेणियों, प्रेम का मूल्य समझने वाली चल-शफ्गी के विलास से उल्लापित 
लघु लघु सलिलाशय, जीवन मे शान्ति को भर देने वाले दरित दूर्बा के समतल 
केदार, और, अन्त मे, प्रेम के उन्‍्माद से नित्य तरड्डित बमुना का रस-सिक्त 
मिकतामपर तठ । 

प्रेह्वक लौटते समय इसी परिमएडल क प्रभाव मे, इरी पत्तियों में स्पष्ट 
डिसते हुए पुष्प के रूप की भौति, भवन के रूप का ध्यान करता है| 

(३) 

इसने कूपर मुस्दर भवन के 'मीखये! को समझने का प्रयत्न किया है । 

परन्तु मनुष्य इसके शुद्ध सौन्दय अथवा रूप! से सन्तुष्ट न होझर इसके: ठप 


२१४ सीखे जात 


आध्यात्मिक अभिव्यज्ञना भी करना चादता हैं। वह इससे याद्य क्लैबर को 
“अर्थ! देना चाहता है, ठीक उसी श्रकार जिस प्रकार बह शाब्द मश्रर्थ वा 
आसेप करता है ॥ उस अवस्था में भयनः के सौन्दर्य में 'सादित्यः उत्पन दोता 
है, उसके अंग, अत्यग, अलकार! चिज, वर्ण, पक, आकार आदि से मिलकर 
काय की ध्वनि निकलती है । इनके विशेष रिन्‍्यास और सज्ना से कहां शट्जार 
कहा पीर, कहा हाम्य आदि स्खे की अजुभृति होती है । दस प्रकार रुप रे 
सौंदर्य मे रस पे समावेश से उस भयन मे काब्यॉत्मक्तता स्व मृनिमता हो 
उठती है| इतना ही नहाँ, कभी-कभी गम्भीर टार्शनिक्र उिचार और धार्मित 
सिद्धान्त, प्रेम, प्रणय, ननिः थ्रादि का नायना भी, भवन के आकार द्वारा ब्यन 
क्यि जाते हैं | गोविक शैली में पने हुए मब्य-कालीन गिरे को प्रिस्तर में व्यतत 
अध्याम सिद्धान्त! ( ]7परा8००7त०008॥ ॥7 50078 ) कट्ठा गया है। 
मम्पिद जे चतुर्ख्र व्िन्यास, उसकी उच्च मीनार और एक तिन्दु का और भुकन 
जाली रेखाओं से निर्मित महरात्र (४7209) द्वारा इस्लाम की व्यापक्ता, उच्चता 
ओर “वददत! (इरवर की एकता) का बोघ हांना है। भारतपर्प में शिव, िष्णु, 
शाम और उप्ण मे मस्टिर शनि और पतरिन्नता के अबन की भरता से लिसे गये 
मूर्त काय हैं । ह् ७०८ 
अयन ये आकार म श्रिय” का उदय कस अकार होता है शरीर कया 
होता है ? किसी भी भयन के निर्माण में तीन थाग होने हैं, टऊ श्राधार, दूसरा 
मच्य-गोल, सासरा शिखर | अहुधा ग्राघार चत॒ुसल, वगाकार छथवा दखायता" 
जार होता है जो अपने सम्पूर्ण शारर से पथ्यी का स्पर्श करता है] यदि कोई 
अन्य श्रावार भी श्राघार का दिया लाता है तो वह भोोषध्यां को पूर्ण रुपेण 
स्पर्ण करता है | इसका पल यह दौोता है कि इससे नयन मे इृंदता, रियस्ता 
ओर पृथ्वी के सामीप्य की धताति दोता ह। यर्ग के श्राकार से स्पच्छता ओर 
पूर्यता का ना प्यनि उत्पन्न होती है, क्यांकि सरल रेखाद। से बने हुए श्ादार्ग 
मे यर्गी हां पूण्य श्राक्ार थे।यथायि आपयार मे परटकोण, अ्रष्टकोय गे 
आअपिक को का भी अयोग किया जाता #, तथा सग्लता और पूर्णता की दो 
स्पच्ट अभिव्यति' 'यर्ग! मे दाता है यह अन्य मिसी झाडार से सम्भव नहीं! 


बानुलला २१४ 


पृथ्वी से स्पर्श करने के करण इसमे स्थिरता का चोथ इसलिये श्रधिक होता 
क्योंकि गोलाकार का स्पर्श पृष्वी से फेबल एक ही रिन्दु से द्ोता ६ जिससे वह 
किसी भी दिशा में चला जा सकता है; नालिका वा रपर्श पृष्वी से एक रेखा में 
होता है मिंससे वह एक द्वी टिशा में घूम सकती टै फेपल बर्गे, श्रायत अ्रथवा 
बृत्त ही अपने सम्पूर्ण अंग से पृथ्वी का स्पर्श कर्ता दे | दसीलिये बहुधा भवनों 
का ध्राधार इन्‍्दों में से कोई होता है । 
मध्य-गोल (0७७०४ बहुधा घए्टा, अण्डा आदि फे आकार में बनाया 
जाता दे । 'गोल? श्राकर का सम्बन्ध पथ्यी से फेपल एक बिन्दु में रहता है, किन्द 
इससे “गति! की सर्वतीमुससी सम्भायना रहती है, इससे इसमें व्यापक्ता! वी 
ध्वनि होतो है। साथ ही, बैक रेग्यां से बने आकारों में गोलाकार ही (पूर्ण! 
दै इसके सभी भाग एक केन्द्र बिन्दु से समान दूरी पर होते है, जिससे इसमें 
मर्यादा! की भायना रहती दैँ। सुस्दर भवनों का मध्य-नाग इस गोले के 
आकार वा बनाया जाता है जिसमे पूर्णता, तिशालता, व्यापक मर्यादा की 
ब्यनि हो सके । 
शिसर-भाग बहुधा वेदिका के रूप में होता दै जिस पर कहीं अमृत- 
कलश, कहीं अ।मलक और कही न॒ुवीला श्राकाश की ओर संकेत करता हुआ 
भाग दीता है। इस आकार से अतीन्द्रिय, सासारिक मयांदां से थुक्त, निरीह, 
स्वच्छन्दर, तत्य की प्रतीति होती है। बहुधा इस भाग को कई “भूमियों? में 
विभक्त कर दिया गया | भत्येक भूमि 'रथूल! से 'सूद्रम! को ओर श्रग्रसर 
होती दिसाई पडती द और अन्तिम भूमि के अनन्तर आकाश की अनन्त शत््यता 
का प्रारम्भ होता है। यह युक्ति को निबन्ध शूत्यता है जहाँ सुस-दुःख, पुएय-पाप 
ओर धमम-अधम की मीमासा समाप्त होकर 'शत्य” दो जाती है। अमृत-कलश? 
इसी अमृत और अनन्त अवस्था का प्रतीक है जो किन्ही मन्दिरों के शिखर पर 
रखा जाता है। 
भारतवर्ष में दालु-कला का विकास चैेत्य से यारम्त मानते हैं। चैत्य 
की उत्पत्ति स्मशान-सूमि में ध्यान के लिये बनाये गये सरल, गोलाकार छोटे 
अबन से मानी जाती है। वैराग्य-प्रधान जैनघर्म से चैत्य का प्रारम्भ हुआ। 


श्र सौन्दर्य शास्त्र 


बौद्ध घर्म ने चेप को ल्‍्ूप का रुप टिया | बौद्ध घर्म का प्रथम रूप मसल और 
संसार के सुसदु स़ की मोमासा करने के कारण एस्बी रे समीप था। अतणव 
बे स्वूप़ जो उिकास के थरारम्भिक काल में बनाये गये अतीय सरल है, और इनमें 
पआधार! भाग को अधिक मदत्वादग गया ई | बीद-धर्म का विकास प्यॉ-्य्वो 
ब्यापक होता गया इसमें सरलता जे स्थान पर जठिलता आई और मर्यादा, 
नियम, दार्शनिक कग्मीरतों आदि का समायेश हुआ। दस विकास ऊे साथ स्तूत 
के अन्य अगों का विक्रम हुआ, इसमे भी जठिलता थ्राई | आधार के स्थान 
पर मध्य-गोल और शिसर की ओर व्यान दिया गया | इन भागों की सजाव5, 
संदम अपय्ों में व्रिभावन, प्रत्येक्ष अययत्र को अलड्डरण आटि किया गया। 
इस प्रकार एशिया के केने-कने में उसरे हुए, लूपो का निर्माण हुआ । वीय* 
धर्म के हास के साथ डी हिन्दू पर्म का उदय और रिक्रास हुआ किन्तु स्तूप 
की भज्यता कौ यह देश न भुला सका और इन्हें 'मच्दिरः का रूप देकर स्वीकार 
किया | मन्दिर के तीन भागा से श्राघार! को ्रह्मा? का प्रतोक, मध्य-गोल की 
यषयु? का प्रतीक और शिसर को 'शित्र! का प्रतीक स्वाकार करके उसमे 
पव्नेदेस! का आरोप कर लिया गया | टस प्रकार मन्दिर स्वयँ हिन्दुल्द का प्रतीक 
शत गया । इसमे देंगी, देवताओं की प्रतिष्ठा की गई ओर गुम-काल की नवीन 
जायति में सम्पूर्ण जन-समात वी इसो नवीन प्रेस्णा से प्लासित कर दिया । 
इस इस विकास-क्रम को स्वीकार बरें या ने करें, किन्तु हमे यद 

मानना द्वोगा कि मल्टिर के सौस््य का 'श्र्थ! हिल्दू-उ् को धार्मिक ओर 
आव्यात्मिक भायना से अलग करने समर्ना कठिन है | चाम्तु-क्ला मस्यतः 
धार्मिक कला रहा है। अतएव चैस्य, स्वृष, मन्दिर, ग्रिा, मम्तिंद आट़ि का 
अर्थ, यदि अर्थ समभना इनके सौस्दर्य के लिये आउर्यक समम्ध जाये तो, 
इनमें सखबन्ध रखने वाले धर्मों के निद्धान्ती से अश्रयश्य ही छुड़ा हुआ मातना 
चाहिए । जिस प्रकार मन्दिर ट्विल्दू घर्म को श्राष्यामिक नाउता की मूर्स असि* 

व्यत्ति ई, टसी प्रकार मरितिंद इस्लास धर्म. इससी उच्चता, ब्यायक्रता, सरलता 

आदि आायनाओं की ब्यकः मूर्ति है और गिर्जा श्रपन्त सरल, अाताय-लुखा 

शिखें द्वारा ईसाई घमे में बलिदान ने मदत्त और श्रम ने पति सिद्ठान्त का 
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घोषणा करते हू | इन सन निर्माण में अभिव्यक्ति का श्राधार यर्ग, प्राथत, 
गोल, मेहरात, नलिका, गुम्बद श्रादि के व्यामितिक आकार हैं। 

प्रत्येक ज्यामितिक आकार ऊँसे रेखा, बृत्त, गोल, झ्ावत, तिकोस 
श्रादि चेयल रेसयाओं का पिन्‍्यास सात ही नहीं है, किन्तु मुष्य इन श्राकारों नो 
अपनी भायना से प्राशित कर देता हैं, इसलिये ये उसके लिये आ्ाध्यामिक 
अनुमूतियों के प्रतीक हो जाते हैं। उदाहग्णार्थ, जैमा हमने ऊपर कटा है वर्ग 
से स्थिरता और पृर्णता, गोल से ध्यापक्ता और मर्यादा, नालिकासर शिरर से 
अनम्तता, उन्मुक्तता आदि की प्रतीति उत्पन्न होती है। इन साधास्ण आकासो 
को मनुष्य क्यों प्रतीक वे रुप मे परिणत कर देता हैं! दस प्रर्न का उत्तर 
यद्दी हैं कि यह अपने साघारण अ्रनुभय को 'मदृस्व? देने के लिये खभाय से 
गिउश्ञ दै। यदि एक पुष्प उेपल श्रक्ति का साधारण पदार्थ ही मनुष्प के लिये 
यना रहें तो इसमें उसे आनरद का अजुभय न होगा। किन्तु दसे निष्पाप सौन्दर्य 
ओर आनन्द का प्रतीक मानकर मस॒ष्य इससे प्रेम करता है। वह अपने साधा- 
रण अनुभव को आध्यात्मिक भावनाओं से प्राशित और जाप्रत करके इनको 
मद प्रदान करता हैं और साथ ही अपने भंसार को गम्भीर, सुन्दर और 
स्ममय बना लेता है| हाइटटैड नामक अंग्रेज दार्शनिक के असुसार, यदि 
मतठ॒ष्य अपनी स्वाभाविक प्रेरणा के कारण वत्लुझओं को आध्यात्मिक मद्ल्‍क्ष प्रदान 
न करे तो उसका प्रत्यक्ष अनुमय मिध्याण, क्षीण और अस्पप्ट ही रहेगा। 
अतुभूति की प्रसरता के लिये साधारण वस्ठुओ को गम्भीर अर्थी का अतीक 
ता देना मनुष्य के लिये खभाय सिद्ध है। भवन की सौन्‍्दर्यानुभृति प्रखर होती 
है, दमका कारण यह है कि बढ, उसका प्रत्येक अवयव, आधार से लेकर शिखर 
सक, आध्यात्मिक अनुभूतियों का प्रतीक होता है । 


र्‌र० सौन्दर्य-शान्त 


मिदानन (प॥6 [.#क्त त॑ 3९घ्ताचाट एिथा।िण्लाहप) : इसका श्र्थ , 
हैं कि आानन्दद्पक स्वर, वर्ण आड़े के सहयोय अर्थात्‌ एक साथ मिलने से 
आधक आनन्द उसन्न द्वोता है जितना आनन्द इनसे अलग अशंग रहने 
उद्मन नहीं द्वोता, जुसे कविता में लय, थर्थ, छुस्दा आटि ते महयोंग से अधिक 
आनन्‍्ठ प्राप्त शेवा है जितना केवल एक शक से सम्भव नहीं है। इसी प्रकार 
अनुभूति में सम्बाद मिद्धानन (॥॥6 [25 ण॑ एशिया ट०्याल्एाणा 
शहताधों ० गाता00), स्पछता सिद्धान्त (0086 ); आदि अनेक नियम 
हैं जिनसे सौन्दर्य के ्रनुभर को समभने का प्रयत्न टु्ा है । 

मनोविज्ञान की एक अन्य शाखा ने प्रायोगिक सौखर्य विजन की नीँ 
डाली दै | इसका जन्मदाता नी पैंकनर है, किन्तु एक्सनर, कह्पे, काल्किसूस+ 
प्फर, मैस्ट्रगल, मार्टिन, शूल्जे आदि मद्यनुभावों ने वियिध अकार के प्रयोगों 
द्वार सौस्दये और इसकी अनुभूति का रिश्लेषण कैया है | प्रयोग को विधियाँ 
भी विविध रही दूँ । जैसे, संस्कार-या ग्रभाव रिधि (708 गश्शाग०त 
गाण[श/०8७0०7) जिसके झनुमार प्रयोक्ता कसी व्यक्ति के सम्मुख एक सा 
अथया एक के बाद एक अनेक वस्नुएँ, चिजादि, उपस्थित करता है और वह 
व्यक्ति अपने ऊपर उस वस्तु के आनन्दन्दयक श्रथवा विपरीत प्रभायों का मान- 
मिक विश्लेषण करके प्रयोक्ता को बताता है | इससे झुन्दर और अमुन्दर घलुओ 
का अ्रन्वर स्पष्ट हो जाता है | बर्एन-किधि (7॥6 ॥९४०१ रण 00807- 
?007) एक अन्य प्रयोग है जिसको वनोन ली ने अपनाया है। इससे अब 
सार गसिक व्यक्ति के सम्मस्व कई वस्तुएँ घस्नुत की जाती हं और वह व्यक्ति 
अपने अम॒ुभवों बी छुलना करर उनजे आनन्द-ठायक प्रभापोका वर्णन करता हैं । 
अथवा सयोचा उस व्यक्ति से झुन्दर वस्तु के सिपिय मे कई प्ररन एछता है मिनकू 
उत्तर में उसके धमाव का निश्चय किया जा सक्ते | इसी अकार अनेक विधियों 
के द्वारा सीन्देय आस्वादन के अवसर पर ग्सिक के अरोर, हृदय, रुषिर-संचरण,,, 

तथा मानसिक त्रभावा का अध्ययन क्या गया है | धयोग-पद्धाति से 

बाते दार्गनिक डश/िकोय की भौत यम्मीर विचार तो नहीं दो सका है तथायरि 
इसके ढारा मानसिक उिश्लेषण और विश्वसनीय डुआ है । 


र 
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आउुनिक मनोविशन मे मनोषिस्लेषण-सिद्धान्त ने दर्शन थी गन्भीरता 
खिल की है। प्रॉयड, यू ग आरा परिइतो ने जहाँ धये; पिचितता, रख आदि 
अनेक अनुभव बा विश्लेषण किया है वददाँ कलानुभूति पर नी विशेष प्रकाश 
ला है| हमने बधास्‍्यान इनके सिद्धास्ती या प्रत्िपदन किया है। यद्यपि मनो- 
विश्लेषण सिद्प्त कला के चर॒य कलेरर वो समभाने मे उिपल रहा है, चैषारि 
कहा वी मूल-भायना का स्वरूप, कला-सजन के पीछे त्रियाशील शक्तियाँ, शमि- 
यक्ति जे लिये प्रेरण! श्रादि दो इसने हमारे लिये स्पप्ट क्या है सील्यलाव् 
इस रिचार घारा का इसलिये भी आभारी ई कि इसने 'मौम्द्य! वो मनोविनान 
के लिये अध्ययन वा मदखपूर पिपय घोषित किया है। 
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जहाँ एक ओर आधुनिक उिचार-परपपत ने सौन्दर्य कः अध्ययन डार्श- 
नि और मनोवेशनिक दृशिकोण्ऐों मे आगे श्रदाया है बद्दं शुद्ध कला की दृष्टि 
के भी कौन के ऊपर पर्याप्त विचार किया गया है। इछ् चारा म लिप्स, मोमान, 
डिव्मेएट सवा व्नोन ली आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन लोगों न 
टपादन की किया के विशेष अध्ययन दवाण यह निश्चय किया है कि बह किया 
जिममें परयक्ष अमुभय जिना किसी अद्वत्ति को तृप्त क्यि नी, दिना किसी ० 
वोगिता थे विचार के तो, एमारे मत मे अहुत आनन्द उत्पन्न करने में ममर्थ 
है बद कोई शमाजाएज किया नहीं है, किस अत्यन्त साधारण ६) इस क्या 
नी नाम आइलफ्यूलुंग! आबर 'सन्तमौस्नए है। हमने इसके 
आया पहले की है। यहाँ इतना कहना और शेप है कि सद इमारे भाउना- 
चीयनत की स्वाभाविर प्रदृति है कि इम कसी सी दृश्य अब अब्य अनुचूति मे 
पल्लु का शाक्तर अदण किये पिला उसे हृदयगर नहीं कर सकते ) बद्धती हट 
“स्त जल घाए। पिहस्ले हुए फूल और पसे, आशश मे दीड़ते हुए घने गडल' 
लय झोर ताल युक्त संगीत, सूरदास ने पद आदि की बात तो दूर रही हमारे 
उस बाधारण शतुभन में बखुका आकार उसके बह श्रांदि दमे र्पमे 
आकषेद से तदाज़ार बनाते हैं, जितना थी कोई बस्तु अपने सन्तुलन आएहि 
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इतिहास साक्षी है कि कला कभी स्ववत् नह्ष रही ] कला लिंत सील 
को उत्पन्न करती है, उसमे अयल रोचक्ता और आर्क्यण रहते हैं| अतए्प 
प्रन्येक युग की प्रन्‍ल भावना ने कला की शन्ति का उपयोग फरने के लिये इसे 
अपने श्रधीन रसा। आरिम काल में सगोत, चित्र, रृत्य आटि का श्रायोतवे 
दबतायं को प्रसन्ष करने के लिये किया जाता था। ध्मे प्रधान युग में धर ने 
कला का उपयोग अपनी नायना को हृद' उतने के लिये कियां। प्रार्थनाश्रों मे 
संगीत के स्वर माधुर्य का समायेश हुआ | मन्दिर, मरिजद श्राटि वाखुक्ला पे 
सुन्दरतम निर्माण हुए ! इनकी भित्तियों पर लित्रों का बैमय उताय गया। धर्म 
ने कला को उचिन सामग्री श्रदत की और कला में धर्म को रोचक बनाया ) 
चीस्‍्ता के काल में संगीत ने बीर-भायना को पुष्ट किया | सध्य-कालीन बिलामिता 
श्ौर वैभउनप्रघान युग में कला का शुदू सीन्‍्दर्य कुछ स्पष्ट हुथा, किस शी 
ही मनोरिनोद अर भोग को इच्छा ने इसमे रूप वो रिर छिपा दिया। शत्य, 
संगात आदि था तो साधारण भोग के साधन चन राय या इनका प्रयोग धनिकों 
मे कमृकत की उद्दोम करने के लिये होने लगा। हमारे युग के प्रारम्भ तक कला 
जो स्मनव घाव ने हो सका । श्रतएप इसके अ्रष्यपन ये लिये थी श्रत्य शाह 
का भाँति सतत शास्त्र की रखना नहीं हुई | बहुत सपय तह इसे साहित्य का 
अथवा दर्शन शात्र का झ्रंग समभा गया। सीखये और सौल्दर्यानुभूति की 
वैशनिक राति से समभने का प्रवल इमारे युग ये उद्य से साफ ही प्रासत 
ट्ुश्राह। 
पश्चिमा देशां मं कलानुयरति का खतत रूप से अध्ययन प्रास्म गरम. 
जा श्रेय अमन दार्शनिक कार्ट को घास है । उसने दार्गलिक एप्रियोण में 'सीलये! 
> प्रहन पर दिचार किया । हॉगल, पिक्‍्टे, शालिग, शोपेन दर, शर्मापि 
गति विचारढों में इसा दे से सौतर्य के स्वरूप को निरयय किया है । इस 
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“प कोचे नामक इटली के दार्शनिक ने भी इसी शैली का अनुसरण किया है; 
>च दार्शनिक वर्गसों फे लिये तो सौन्दर्य-सिद्धान्त उसके दर्शन का अभिन्न श्रय 
के | इस इृष्टिकोश की विशेषता है कि यह विश्व-जीवन में कला को उचित स्थान 
५ है एवं मनुष्य छे सम्पूर्ण अनुभव में कलानुभूति के स्थान का निश्चय करता 
ई थे पीज्द्य का सम्बन्ध 'सल्ः और (शिव से भी है। इसका स्पष्टीकरण सौन्दर्य 
५... गरा हुआ है। किन्तु इस विचार-प्रणाली में दोष यह है कि हम सौन्दर्य 
_ अमान्य रूप को मम कर भी सुन्दर बखु--चेत, दत्य, सगीत आदि--डे 
उानविक अनुभव च्से यथोचित नहीं समझ पाते । आकाश, समुद्र अथवा किसी 
गति से सीम्दर्यानुभूति के अवसर पर मन की क्या अवस्था होती है, इसके 
» खिदन का य्या स्वरुप है, इत्यादि प्रश्नों का उत्तर दार्शनिक दृाष्टि-ोगा से 
मिलना कठिन है। 
इमारे समय मे 'सौन्द्यः की अनुभृति को समभने के लिये मनौबिजञान 
कर अीपल बगहनीय है। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रारम्भ भी जर्मन देश के 
मी “ननोवैशानिक पेकनार हारा हुआ | इसके अनन्तर लिप्स, डैसोइर, झुएट, तथा 
: शी आदि ने शस विशेष अनुभूति का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया । इस शैली 
में विस्लैपण की प्रधानता रहती है। हम अपनी ही सीम्दयनिभूति की छोटे से 
जी अपययरों भे आटले हैं और अनेक इसी प्रकार की अनुभूतियों के विश्लेषण 
.. अनन्तर खीखये के स्वरूप का निरचय करते हैँ | इस शैली के मदण करने 
_मनुथ के भापना-जीयन के सम्बन्ध में पर्यास गवेपणा हुईं है और इसके 
अमन्‍्ध में कई नियमों का निश्चय हुआ दै। पैक्‍्नार ने दम किन बस्तुओ्रों के 
अनुभव से थ्रधिक्नम आनन्द प्राप्त होता दै १ इस प्रश्न के उत्तर मे कई मिद्धान्तों 
के थ्रतिपाइन क्या दे जिनमें से कुछ ये हैं : १. अनुभूति के बलोदय का नियम : 
(7१6 व दत्त ० 3टपील्त० पपाव्णाणत) : इसका अर्थ है कि कोई भी 
अपरनुभर मुप अथवा दुसप की चेदना उत्यन् करने के लिये पर्यास रुपसे 'बलवान्‌ 
शोना चाहिए । खित्र भे रेखा और रंगों को, संगीत मेस्वर-लय आदि की क्मीया 
अधिकता एफ सीमा के अन्दर दी द्ोनी चादिए. । उस सीमा से कम या आधिझ 
होने पर लिसी प्रकार की बेदना डबिव नहीं दो.मक्‍्ती । २. अनुमृति का ६] 


इ२० सीन्दय शान 


री चिदान्त (76 [.वच्त ण॑ १९घत्तालाए एिलंगरिट्शाला), इसका अर्प 
हैं कि श्रानन्ददायक स्वग्, पर्ण आठि के सहयोग अर्थात्‌ एक साथ मिलने से 
अधिक आनन्द उसने होता हैं जितना झानस्द इसके अलग अचग रहते ते 
उत्लनन नहा होता, जैसे कपिता में लय, श्र्य छुन्द' आदि के सहयोग से अधिक 
आनन्द यात होता है तिदना केयल एक एक से सम्मय नहीं है। इसी सकार 
अनुभृति में बम्बाद सिद्धान्त (20॥॥6 7,89 ती॑ प्रगाय ०0प्रावटएए7 
अवध & 77777), स्पप्दना मिद्धान्त (0]004 ), आटि झनेफ़ विवम 
है विनमे सौन्दर्य के अनुभव को समकन का अल हुआ है ! 
मनोगिजान की एक अन्‍य शाखा ने प्रायोगिक सौत्दय विशन की सी 

डाली है | इसका जन्मदाता भी पैकनर है, किस्त एक्सनग कलल्‍्पे, काल्किनूस, 
पफर, मैक्ड्रगल, मार्टिन, शल्जे ग्रादि मद्बानुभावा ने विष्रिध प्रकार के प्रयोगा 
द्वाग सौन्दर्य और इसकी अनुभूति का विश्लेषण किया है। प्रयोग की विधियाँ 
भी जिविध रही हई। जैठे, मरमारन्या प्रभाव विधि (7॥6 एछ८ती०त रण 
पजाए7०58807) जिसर अनुसार प्रयोत्ता किसी व्यक्ति के सम्मुख एक 
अथग एक के प्राद एक झनेक वस्तुएँ, चिगादि, उपस्थित करता है और बढ़ 
व्यक्ति अपने ऊपर उस वस्तु के आनन्द-दायक ग्रथवा विपरीत प्रभाएों का मान 
सिक विश्लेपण करके प्रभात्ता की नताता है। इससे सुलर और अमुलर बलओआा 
का अन्तर स्पा हो जाता ₹ | वर्णन विधि (]]6 शाक्॥०6 06 008०0 
000) एक अन्य प्रयोग है जिसको चनान ला ने अपनाया है | इसे अत 
मार रमिक व्यक्ति दे सम्मख कई चल्लुएँ. प्रम्नुत वी जात॑, ह और वह व्यन्ति 
अपन अनुभवों की तुलना करक उनसे आनन्दन्दायक प्रभायावा वर्णन करता एै। 
अथया प्रयोत्ता उस व्यक्ति से मुन्तर वम्लु वे |यप्रय मे कई प्रश्न प्रछता दे निनक 
उत्तर से उसके प्रभाय का निश्चय किस जा सक्त | इसी प्रकार अनेक विधियों 
क्‌ द्वारा सीन्दर्य आखंाटन के अयउत्तर पर रसिक के शरीर, हृदय रविस्टसचस्था, 
स्थासोच्छगात तथा मानामक असाया का अध्ययन किया गया है | प्रयोग पद्धति से 
चचपि दार्शनिक इश्टिकोण की सोत गम्भीर विचार तो नहीं हो सकता है तथापि 
इसके दास मानसिक उिश्लेपण और विश्वसनीय हुआ है । 


हमारे युग की प्रदृत्तियाँ र२१ 


; आधुनिक मनोविज्ञान मे सनोविश्लेषण सिद्धान्त ने दर्शन की ग्म्भीरता 
/उसन्न की है। फ्रॉयड, यू ग आदि परिडतो ने जहाँ धरम, विक्ितता, रहस्य आदि 
अनेक अनुभयों का प्रिश्लेषण किया है वहाँ कलानुमूति पर भी विशेष प्रकाश 
डाला है। हमने यथाम्थान इनके सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है| यद्यपि मनो- 
विश्लेषण सिद्धान्त कला के दृश्य क्लेवर को समभाने भे विफल रहा हैं, तथापि 
कला की मूल भायना का स्वरूप, कला-सजन के पीछे क्रियाशील शक्तियाँ, अभि- 
च्यक्ति के लिये प्रेरणा आदि को इसने हमारे लिये स्पष्ट क्या है सौम्दर्य-शाम् 
इस पिचार-घारा का इसलिये भी आआभारी है कि इसने “सौन्दर्य” को मनोविनान 

के लिये अध्ययन का महत्वपूर्ण िपय घोषित क्या हे। 


(५5३४ .) 
जहाँ एक ओर आधुनिक पिचार-परम्परा ने सौन्दर्य का अध्ययन दार्श- 
निक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों से आगे बढाया है वहाँ शुद्ध कला की हांष्ट 
में भी सौन्दर्य के ऊपर पर्याप्त विचार क्या गया है इस धारा म लिप्स, मोमान, 
औेल्केज्ट तथा धर्नोन ली आदि का नाम पिशेष उल्लेस्यनीय है । इन लोगो ने 
आस्वादन की क्रिया के विशेष अ्रध्ययन द्वारा यह निश्चय क्या हैं कि बह क्रिया 
जिसमें प्रत्यक्ष अनुभव बिना किसी प्रशत्ति को तृत्त किये भी, त्रिना कसी उप- 
योँगता के विचार के भी, हमारे मन म अद्भुत आनन्द उत्पन्न करने में समर्थ 
है घह कोई असाधारण किया नहीं हे, किन्तु अत्यन्त साधारण हे। दस क्रिया 
का नाम श्राइनफ्यूलुंग'ः अथवा “अन्तर्भावना? है। इमने दसके स्वरूप को 
व्याख्या पहले की है। यहाँ इतना कहना और शेप द कि यदद हमारे भायना- 
जीवन की स्वाभाविक प्रद्ृति है कि हम किसो नी दृश्य अथया श्रव्य अनुभूति में 
बसु का आकार अहण क्यि ज्िना उसे दृदयंगम नहीं कर सकते | चइती 
सरल जल-धार, सिदर्ते हुए फूल और पत्ते, आवाश मे दौड़ते हुए घने बाइल 
) लय शऔर ताल युक्त संगीत, सूरदास के पद आदि की बात तो दूर रही इमारे 
अत्यस्त साधारण अनुभय॒ म वस्तु का आकार उसके बण शआउदे हमें अपमे 
आकर्षण से तदाकार बनाते हैं, जितना भी कोई वस्तु अपने सन्तुलन आदि 


स्र्र सीन्दर्य-शाम््र 


गुणा के प्रभाव से दर्शक के व्यक्तित्व को शुलाकर उसको स्वाकार समर्पित करने 
में समर्थ होती है अर्थात्‌ जितनी अधिक उसमे मनोस्मताः, स्मयोयता', 
“मनाहरिताः अयवा आकर्षण? होता है चह वस्तु उतनी हो सुन्दर कहलातो है। 
न फेउल व्यक्तित्व को शला देकर ही किन्तु साथ दी दर्शक के हृदय में नयरीन 
चेतना की म्फूत्ति के द्वारा भी सौन्दर्य आनन्द का सचार करता है, क्योंकि श्रामा 
के विपय मे भ्रान्ति ग्रथया विम्मृति तो नशे में भी सम्भय होती है। यहाँ यह 
भी स्मरण रहे कि सुस्दर यस्छु का आरक्षण दो दिशाओं से होता दे: एक तो 
मुदर वस्तु रूप, भोग के प्रकृषठ गुण से संयुक्त होती दे जिसके कारण वह 
दर्शक के साधारण अनुभव में नायना के प्रयल उद्गेक द्वारा सर्जीबता उत्पन 
करती दै, दूसर इसका सम्बन्ध अनेक ऐसी प्रतीतियों से दो जाता ई जिनको इसका 
अनुभय जाप्रत करने में समर्थ होता दे । उदाहरणार्थ : चन्द्रमा, गगा का प्रवाद 
ट्मिलय के शिखर, तथा कला-कृतियाँ वैसे देव-मूतियाँ, मन्दिर, विशेष दृत्य, 
मंगीत आदि न केयल सुन्दर वर्षा, रेस्रा, तरलता अथवा ध्यनि के उिशेष उिन्यास 
के कारण दी हमे चित्ताकर्पक प्रतोत द्वोते हैं, वरव्‌ हमारे व्यन्तिगत, जातीय, | 
राष्ट्रीय अथवा धार्मिक भायनाओं के करण म द्वी वस्तुएँ अनेक गग्भीर भाएं 
का उद्रेक भी करने लगती ई। श्रवएवं श्रन्तभाउना दोना म्तेंग पर हमर 
“चमन्कार! का आम्वाइन उत्पन करती है | 
इमने माना द कि रौन्दर्य-्चेतना हमारी चेतना का एक विशेष रूप है 
जिसका महत्त्व इमारे लिये धार्मिक, वैज्ञानिक, नैतिक श्रादि चेतना से कैम नहों 
है। इसमें रस का सचार होता है और जोयन को अधिक स्पूर्सि प्रात होती है। 
जीयन की ये शनियाँ जो निय की चिन्ता श्रौर ब्यग्रता ये कारण दुंटित और 
ज्ाण द्वोती रहता हैं सीन्दयांग्वाइन दे क्षणों म नवीन हो उठती हैं। यह सीन्दर्य 
चेतना मानसिक जगत्‌ की बास्ततिक घटना है मिसम एक ओर स्सास्वादन थे 
लिये उत्मुक और समर्य प्रेज्ञक स्व है और दूसरी ओर सुल्दर झसु और 
इसका बैनव रहत दें । दम केयल प्रेजक श्रथया वस्तु झ गुणा का विश्लेषण 
करके सोखय॑न्चेतना के वास्ततिक रास्य को नहीं समझ सहते। श्रवएव 
आस्वादन में दोना का सहयोग रदवता हैं। आाम्वाइन के लिये प्रेतक और बल 


हमारे युग को प्रदृक्तियाँ श्रदे 


का विशेष परिस्थितिया का विश्लेषण करते हुए फोल्सल्द मद्दाशव चार नियमों 
! का उल्लेस बरते है | 
के सौन्दर्यास्वाटन के लिये श्रापश्यक दै कि रासेक का हतय्र रस-चर्वण 
जे लिये प्रल्लुत और नावना प्रयण (८०ग्राशाएक्ाप & धवाएतवट छतैपाए- 
६7 9) €िश॥ग्रष्ट) दो । यदि य्रेज्षक चिन्ता से व्याकुल अथगा किसी प्रशत्ति 
की तृप्ति के लिये आतुर अथवा नैतिक, वैजानिक श्रादि किसो श्रन्य दृष्टिकेण मे 
इतना तल्लीन द्वो कि वह अपने सुचित व्यक्तित्त को शुलान में असमर्थ दै तो 
बह आस्वाइन के लिये भी असमर्थ द्वोगा। सुम्दर वस्तु के लिये नियम है कि 
उसमें रूप, भोग और श्रभिव्यत्ति का सामाज्नस्य हो अर्थात्‌ वह वस्तु रुप 
अर्थात्‌ अपयया के सुस्दर विन्यास और भोग के वेभराब्ना क्‍्यल भाया का 
अभिव्यक्ति साधन मान न हो और वह, साथ ही, ब्रिना आ'यात्मिक अभि- 
व्यम्जना के केयल रूप ही न हो । 
, ... से रसिक म॒ चर्वश की क्रिया का प्रदृष्ट जागरण होना भी आतश्यक 
हैं जिसमे उसको दृष्टि मुन्दर वस्तु ऊ भिन्न मित्र अवयया और उनक परस्पर 
अम्बन्ध, पिन्यास, आरोह अवरोह, गति, सम्ठुलन आदि गुणा का भायना प्रवण 
होकर अवगाहन कर सये । हमने माना है कि चस्तुत सौन्दर्य का आध्यात्मिक 
रुप थ्ानन्द है और आनन्द शआश्वादन की क्रिया से भिन्न कोइ स्थिर तत्त्व नहीं 
है। रसिक म आस्वादन की क्रिया सजग होनी चाहिये | साथ ही, उस्तु म रूपः 
का स्पष्ट आभास होना चाहिए. | इसका अर्थ है कि अवयव उिस्यास जिससे 'रूप? 
का उदय होता है रसानुभूति कः लिये आवश्यक है । 
गे इस नियम के अनुसार प्रेज्षक क द्वदय म 'वास्तयिकता? अथवा 
धयार्थता? की भावना निर्मल और ज्ञीय दो जानी चाहिए (8॥ ४:वयप्रधताणा 
० 6९॥४४ 607 :थ्वा।9), दैनिक जीयन की स्वार्थमय प्रदतत्तियां का, अस्थायी 
ही रूप में, निर्वासन होना चाहिए: (3 पशाएणक/५ फमापहगगाला 
400९ €छ०-5त प्राएप्रॉउ&४ पाप १णाग्रा॥8 दा ७९७१० ॥6) 
एव ऋण भर के लिये वैनानिक, घामिक तथा विचारात्मक श्रयक्ष ध्थगित ही 
जाने चाहिए, (8 गञा0फ्राप्वाप धऋएैँंड ९६९७ 0 वाह छत इध8 


जर्२७ सौम्दय-दाम्त्र 


व धीह 50९8 0 5798९१909%९, मगियों ब)च उश्ेह005 आध088) ! 
दस दृ्डिकोग्प के उदय होने पर सम्पूर्ण अनुभय का जगत्‌, सस्पूण कला 
य्यीग प्रद्धति का लौक, सुन्दरता के काल्पनिक लॉक मखूपान्तरित हो जाता हैं 
[89 ग।0व8 एच्वा झपएें 06०७ धरआर्शण5 028 शश्ात्रों 7070, 
पार शाह श]8 ता वां धात ग्रशणर, ग70 2 070 रण (ए76 
पध०९एपण 8एएक्कास्ा८2,)* 

के, चौथे निबरम के अनुसार मुन्दर वस्तु अपने रूप द्वारा किसी भी ऐगे 
'तत्प का उद्घादन करती ह जिसका मनुष्य के लिये मृल्य हो। वह वस्तु किसी 
बुच्छे, गौण अथया आकस्मिक घटना का चित्रण मात्र नहीं है, अ्रपित ऐसे 
“पदार्थ का अब्य और मनोहर निरूपण है जिसका मानव जीयन के लिये महत्व 
है, जिसका अंकल दर्शन, विज्ञान, शास्त्रों आटि द्वारा क्या जाने योग्य है| तापर्य 
यह है कि कला का विषय भी दर्शन आदि की भाँति ही गम्भीर होता है। पेपल 
'क्ला उस विपय के लिये सौन्दर्य का माध्यम प्रदान करती है | 

(3३) 

कला चेतना का प्रभाव अपने तक ही मीमित नहीं रहता । आनन्द कौ 
अनुभूति जो इस चेतना का केच्र दे किरणां की भाँति चार्ये ओर पैलती है 
ओर ऐमे श्रनेक पदार्थों को 'मुन्दर! यना देती है जो वस्तुत सुन्दर? वी परिभाषा 
के बादर है । हमने पिछले श्रच्यायों में इस “तनन्दानुभृत्ति! वो समभने का 
अयन क्या है | यहाँ दम एक अन्य इप्टिकोण से इसी का विश्लेपण, संच्षेप मं, 
करते उस रिधि का अ्रध्ययन करेंगे मिससे यह धन्य पदायों को 'सुस्दर! बनाने में 
समर्थ होती हैं| अन्य पदार्थों को जो परिभाष्रा के गनुसार “सु्दए नहीं हैं अपने 
अभाव से 'मुन्दरः यनाने को प्रक्रिया को दम सौन्दर्य विसरुण (8७०8० 
रधयठ074४०४) कहंगे । 


+2 (राव्य उाधठ) रण फकवेदाा 3ल्पीक्षारत--छ्य 
० 4.8058] 72, 80, 


हमारे युग की प्रदत्तियाँ र्र्प, 


सौन्दर्य की अनुभूति? एक सम्पूर्ण क्रिया है जिसके दो अन्तिम पक्त हैं : 
एक, पार्यिव स्तर पर, सुन्दर बस्तु और दूसरा, आध्यात्मिक स्तर पर, रसिक की 
आत्मा। इन दोना पक्षों के ब्रीच मे भी कई स्तर हँं। सुन्दर बसरतु से लेकर 
आत्मा तक आस्वादन की क्रिया होती हे, जिसके कारण इसका प्रभाव व्यापक 
और मार्मिक होता है [इस क्रिया को विच्छिन्न करके कसी एक स्तर पर “आनन्द? 
का अध्ययन करना उसे अवलविक बना देता हे। कला के सम्बन्ध में अनेक 
मत और दर्शन दस सम्पूर्ण क्रिया का अध्ययन न करऊे फेवल एक दी स्तर पर 
ध्यान को केन्द्रित करने से उदय हो गये हैँ । 
पार्थिव स्तर पर आनन्डानुभूति का रूप सुन्दर वस्तु! स्वय है। वस्तु को 
सौन्दय प्रदान करने वाले गुणों का इमने उल्लेस क्या है। ये गुण सापेक्ष, 
सन्तुलन, सगति श्रादि दें तथा माध्यम के गुण जैसे रगों की रोचकता, रेसा की 
गति, पत्थर आदि की अव्यक्त अवस्था, घ्वनि का माधुर्य श्रादि हैं जो रसिक के 
लिये “चमत्कार! उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं | मुन्दर वस्तु! अपने इन गुणों 
से रमसिक के शरीर, मन और इससे भी गम्भीर स्तरों पर प्रभाव डालती है जिसके 
कारण बह सेपल पार्थिव पदार्थ ही नहीं रद्द जाती, किस्तु आध्यात्मिक! रूप 
धारण करती है। केवल यस्तु में ही सौन्दर्य की सत्ता मानने वाले अनेक मत हूँ 
जिन्हें वलतु-सत्तात्मक मत (09]6०756 ॥760768 ० 0प५) क्या गयाहै | 
शरीर के स्तर पर 'सौन्दयः का प्रभाव होता दे जिसमें न केवल इन्द्रियाँ 
ही विशेष 'विश्रान्ति! का अनुभव करती हैं, किन्तु द्ूद्य, रुघिर चक्र, मस्तिप्क, 
पाचन-यंत्र, श्वासोच्छवास किया, तथा अन्य जीवन-ग्न्यियाँ भी अछुत आनन्द! 
में आज्ञावित हो जाती हैं! सगीत, चित्र, रेत्य आदि के शारीरिक प्रभावों का 
अध्ययन रोगों की चिकित्सा के सम्मन्ध में किया जा रहा है। सुन्दर वस्तु फे 
देफने से असुन्दर बस के देसने की अपेक्षा कम श्रम होता है | सुन्दर वस्तु मे 
विस्याध्ष का विधान रहता है, इस्द्रियों की गति इस विन्यास को ग्रहण करने मे 
भसन्तुलित रहती है। यह रुन्तुलन अमुन्दर बसु के साक्षप्कार में विच्छिन हो 
जाता है जैसा कि उस संगीत के मुनने में होता है जिसमें ताल, लय, ध्यनि- 
साधुये, आरोद अयरोद का अन्‍्धन नहीं है। शरीर-विशान के घरिइतों ने अवीगों 


श्र्६ सौन्दर्य-शाखत 


से मिद्ध किया टरैकि मुल्दर यग्-यु के देखने और सुनने से शारीरिक और 
स्नायविक शात्ति का झ्फ््यव नहीं होगा और स्यय इस अकार होता है कि इसमे 
विशेष स्पृत्ति प्राम हो, न कि शक्तियों का द्वा्न हो जैसा कि आगेगों की श्रवश्शा 
में हुआ करता है । कामुकता श्र शट्टार रस वे शनुभयों में, शारीरिक स्तर फ, 
बी अन्तर है कि एक में स्नायग्रिक शक्ति का अपर्यय श्र दास होता है, दूसो 
में इसका संवर्धन और खुरण | ऐसे थी सौन्दर्य-शासत्र में ग्रनेक मत है जो इस 
शारीरिक-विश्रानि! का ही जो सम्पूर्ण सौद्दर्यानुभूति का श्रग है सौस्दर्य वा 
रहस्य मानने हैं इन मिद्वार्ना को सीन्दर्य ये शारीरिक सिद्धान्त (2एड0 0ट/८मों 
पाठ्तध65 ता #ट्श्पा) ) क्या जाता दे । 
शरीर के अ्रनन्तर सौस्दर्य का श्रमाव मन पर रिशेष होता ह। सौन्दर्य 
के मानसिक प्रभाग मे मुज्य विधानामक श्रभाव ( [20ह605८ शॉिए ) 
चित्त-स्कूर्ति है जिसका तात्पर्य हैं कि रतिक ये मन में श्रनेक्र भावनाओं का 
उद्गे क॒ द्वोता है, नवीन विचारों, कल्पनाश्रों वेदनाओं शआरादि का उदय द्वोता है, 
सथा प्रेक्षक का ख्वधान उलतु से अन्तर की ओर ( श्रन्तमुंसी ) श्रीर अ्रन्तर से 
खस्तु का ओर ( वदहिमंखी ) धुत-गनि से बदने लगता है। अयधान यह अन्तमु्सी 
आर बहिम्‌री श्रताह् ( (शापफुल्छा शाप एल्याप्राप्रिट्रयां 0फ) 
अथवा आऊर्षण विक््षण स्वयं एक आराद्वाइक चित्त-त्रिया है| इसके साथ ही, 
एक निपंधामक प्रभाव ( 'ए८820५6 ८०८८ ) थी श्रत्नश्यक रूप से होता 
# | बढ यह कि सीन्दर्यानुभूति के अयसर पर रसिक म व्यवद्ारात्मक, क्रियात्मक 
नथा विचाना मऊ प्रद्नत्तियाँ स्थागित दो जाती हैं । काम आदि स्वाभाविक ग्रद्नत्तियों 
के उपराम ही जाने मे आयेग और उद्वेग भी शान्त समुद्र में लहर्रा को भाँति 
सो जाते हैं । जीयन की अतृत्तियाँ, बासनाएँ और शथेस्णाएँ विरत दो जाने से 
अद्भुत मानतिक उल्लास का अनुभव द्ोता है। इस प्रसार सौन्दर्य का सुस्त इन 
अनेक मानसिक धदनाओं की समा्टि का खुस्त है। अनेक मतों के अनुसार यह 
मुख्य ह्वी सौस्दर्य है । ये मठ सीखय का अस्तित्व हो मानसिक मानते है । इन्देश 
इस सनोनेत्ञनिक अथवा सानसिक ( 725एल्ण॑०ट्टाल्याँ छा 5फफ]ढएधए० 
चाश्णा&$ ० कथ्वपा ) निद्वान्त कह सकते हैं । 


” हमारे युग की प्रवृत्तियाँ श्र 


मानसिक स्तर से भी गम्भीर प्रभाव आध्यात्मिक स्तर पर दोता है । इस 
म्तर पर आत्मा का अहम! और “मम भाव नष्ट दो जाता है एवं इसका जेन्द्र 
“स्व! से हट कर “वस्ठुः हो जाता है। यह आत्म विस्ृति स्वय अलौक्कि सुख 
है | भारतीय दर्शन तो सौन्दर्य के अनुभव से 'चिदावरण भंग” अर्थात्‌ चिदा- 
नन्दभय आत्मा के परम स्वरूप को तिरोहित करने वाले आबरणों का नष्ट हो 
जाना रमास्वादन का फल मानता है। पाएचात्य विद्वानों ने भी अनेक प्रकार से 
मौन्दर्य-सुख की आत्मानन्द माता है, जिसमे मनुष्य अपनी शुद्ध, मूल मानवता 
का अनुभव करता है | जीवन और जन्म की आकस्मिक सम्पदा और विपदाओं 
से दूर इसकी मूल भावना का अनुभव सौन्दर्य के आस्वाठन से होता है। इससे 
आत्मा में 'त्रिस्तार अथवा ब्रह्मता की भावना का उदय होता हैं। केबल इसी 
को सौन्दय का सार मानने वाले मिद्धान्त दाशेनिक (72080. 
(00768 ० ए&था(५३ ) कहें जा सकते हैं | 

इमे स्मरण रहना चाहिए कि सौन्दर्य के सम्पूर्ण और वास्तविक अनुभव 

को हम पृथकू-पृथक्‌ विश्लेपश करके नए महीं कर सकते | यह सच है कि एक 
कसी स्थल पर विशेष बल देकर हम किसी “वाढ? का प्रतिपादन कर सकते हैं, 
किन्तु सत्य के परीक्षक को इन वादों के विवाद से ऊपर उठना चाहिए । सौन्दर्य 
एक थास्तविक अनुभव है जिसमें वस्तु से लेकर आत्मा के प्रभाव तक एक लम्बी 
प्रकिया होती है | इस प्रक्रिया को यथावत्‌ समझना सौन्दर्य-शान्त्र का कर्तव्य है | 

(४) 

जिस प्रकार नमक की खान में पड क्र सभी वस्तुएँ नमक बन जाती 

हैं, उसी प्रकार सौम्दर्य-चेतना स्वयं ही आनन्‍्दमय नहीं होती, वह हमारे श्रनेक 
भायों और अन्य अनुभवों को जो स््रथश्ानन्ददायक नहीं हैं. ग्लानन्टमय बना 
देती है | यदि हमे सौन्द्य-वेतना के ऊपर बताए हुए. तच्न मान्य हैं तो निश्चय 
» है कि इसके प्रभाव से दुःख, जिपात्ति, क्रोघ, काम, भय, विषाद श्रादि भी सुख के 
सख्लौत चन जाते हैं। यद्दी कारण है कि कला के माध्यम में हल कर हमारा 
समूर्णे जीवन और जगत्‌, इसके महान्‌ ओऔर व॒ुच्छ, इसके उत्थान और 


स्श्८ सौन्दर्य शास्त्र 


पतन, सभी पदार्थ रूपान्तरित हो जाते हैँ । सौन्दर्य को अलुभूति भें शरीर, मन 
और आत्मा में जो रकस्ण उसन्न द्ोता है उसके प्रभाव से अनेक भावों श्रीर 
पदार्थों का ममुन्दर! बन जाना ही शीदर्य निमरण”ः (#०5ीलां० शण्पाद्य- 
भंग दै 

अल्येक युग में व्यक्ति श्रौर समात्र के जीयन का एक केन्द्र विन्दु श्रवश्य 
दोोता है | जिस प्रकार प्राचीन युगों में घ्म, राज-शक्ति, वैभव श्रादि जीयन के 
लिये स्वस्थ! होकर रह हैं श्रीर कला ने अपने सम्पूर्ण चमत्कार झा इसी 
#सर्व॑स्वः को मुन्दर बनाने फे लिये उपयोग क्या है उसी प्रकार हमारे युग में 
ज्ञीवम का केन्द्र-विन्दु 'ऋान्ति! रहा दे श्रीर कला ने अनेक प्रकार से इसी को 
अपने सौन्दर्य का वरदान दिया है। फ्लतः चित्र, संगीत, मूर्ति तथा साहिस्य में 
'्रीमान? लोगों के जीवन, उनके विलात श्रादि को त्याग कर दीन, साधास्ण 
जीवन को 'सीन्दर्स! का विपय बनाया है। वैसे तो कला और साहित्य के विपमों 
को लेकर वई वादों का जन्म हुआ है, किन्तु श्नमें 'यथार्थवाद! (ि६७)झआग) 


श्राधुनिक थुग की प्रेरणा है। 
५ कला में ययार्थवाद का क्या अर्थ है ! 


'प्राचीनः कहलाने वाली कला में सौन्दर्य का छजन समाजत्र के भीमान! 
गगे को ध्यान मे रखकर होता था मानो इसो वर्ग को सौन्दर्य आस्वादन का 
अधिकार था। अतएव कला का विषय भी इसी बर्ग का जीरन, इसी की 
समस्याएँ, इसी के विलास और शोक, आदि होता था | समान का एक विशाल 
अग अर्थात्‌ दीन वर्ग, किसान, मज़दूर, आदि का लोक इस कला में कोई 
स्थान नहीं पाता था । श्रीमान्‌ लोगों वी कला में कलाकार कल्पना के बल से 
ऐश्नये के लोकों का चित्रण करता था जिनका जन-जीवन से कोई सम्बन्ध नही 
था ॥ इस लिये आधुनिक कलाकार को वद कला जिसमें काल्पनिक ऐश्वर्य का 
चित्रण धनी वर्ग के मनोरब्जन के लिये किया गया दो “अ्र-यथार्य? प्रतीत हुई । 
अवण्य आधुनिक कला जन-जीवन को अपना विपय बनाती हैं उसी के 
विनोद और उत्ताप, दुःख और सनन्‍्तोप आदि का चित्रण करना उसका प्रधान 

उद्देश्य रदता है। यह यथार्थराद का उद्गम दे । 
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सथार्थवाद की मूल-भूमि हमारी वैज्ञानिक प्रदत्त है। विज्ञान के लिने 
इमारा साधारणतम अनुभव, जिसमें इन्द्रियों की उपयोग होता है, सत्य का लोत 
् । सत्य कल्पना पर नहीं प्रत्यक्षीकरण पर आश्रित है। सत्य ही प्रिय होता 
है अथवा होना चाहिए.। सम्पूर्ण वेशञानिक सत्य का आधार हमारा साधारण 
अनुभव है। अतएव कला तभी सत्य होती है जब वह जीवन और अठुभव के 
निकट रहकर उसकी अभिव्यज्जना के लिये सौन्दय का माध्यम स्वीकार करती 
! ६ | जन-जीवन से जितनी दूर कला होती है उतनी ही वह श्रसत्य और अ्रप्रिय 
होगी । सत्य कला जीयन का 'यथावत्‌! चित्रण करती है। इस वैज्ञानिक तथ्य में 
यदि हम अपने थुग की आर्थिक, राजनैतिक तथा सामाजिक श्रवृत्तियो को और 
जोड़ दे तो कला के पीछे रहने वाली प्रेरक शक्ति को हम समझ सकेगे। इन 
परिस्थितियों के कारण जीवन अत्यन्त विस्तृत, जटिल और गतिशील हो उठा 
है। आत्मा की सम्पूर्ण शक्ति, बुद्धि का सम्पूर्ण बल और जीवन की सम्पूर्ण 
प्ररणा इसी जटिल परिस्थिति को सुलभाने में लगे हैं।अ्रतएव कोई कला 
अथवा साहित्य जो युग के जीवन-केन्द्र से हट कर, जन-जीबन की मूल 
प्रेस्याओ की अ्रवहेलना करके, सौन्दय का छजन करने को उन्मुख है तो वह 
निश्चय 'बेमुरा? सौन्दर्य होगा । यथार्थवाट कला के लिये आधुनिक युग की 
मुख्य देन है। 
जीवन के विस्तार के साथ यथार्थवाद के भी कई स्तर और रूप हो 
गये हं। एक तो पूजीवाद, सामन्तवाद आदि मध्यकालीन सामाजिक, आर्थिक 
तथा राजनैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह की भावना जन-जीवन की यथार्थ 
भायना है। इसमें क्रोध, विनाश, मान्ति, विद्रोह श्रादि के भाव प्रतरल रहते हैं। 
साहित्य का काफी भाग इसी भाषना से भावित है। ध 
... पूमरे, सम्पूर्ण जीवन में मध्यकालीन धार्मिक एब राजनैतिक भायना 
ओर परिस्थितियों के कारण कुछ अंशो का टमन हुआ था | उस समय समाज 
में ख्री-पुरुष, मालिक-नौकर, राजाअजा आदि के अनेक नैतिक आदर्श उपस्थित 
क्ये गये थे जो उस काल के लिये उपयुक्त द्ोते हुए भी अब्र असामग्रिक 
अतोत होते हूँ। न केपल असामयिक दी, प्रत्युत वे आदर्श जीयन के विकास 
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करा और उसकी विकासशील शन्तिया को मकुचित करने प्रतीत दाने हैं| यया4 ' 
बाटी कला म मध्यकालीन नैतिक थ्रादशों के प्लोखलेपन का उद्घाटन भी 
क्या जाता द। 
ययथाय॑वाद का तीसरा रूप वह हैं दिसम आधुनिक जीयन के संघर्श का 
दिखर्शन मिलता ८ । राजनैतिक, आर्थिक ग्रौर सामाजिक क्षे+ की समस्पाश्रा 
वा यथाउत चित्रण और उनका स्पत्तीकरण आधुनिक कला का एक आठर्श है | 
यह कला मनोवैज्ञनिक द्ोती है, क्याक्ति इसमें कलाकार जन-जीयन थे साथ 
तादात््य म्थापित करके उनचे मानसिक झनुभवा और उत्तार्पों का अ्रतुगम 
करता ६ | इम यवृति के फ्ल-स्वरूप जनता के लिये समझने योग्य सग्ल। 
गोचक साहित्य और कला का खतन हो रहा है । लोक-गीत जिसम मानो जनता 
के प्राण की पीड़ा पुल्तकिति हो रही श्रात्र हमें श्रत्यन्त सुन्दर प्रतीत दहवोते है | 
चलन भाषा स्रौर मुहाबिरां का प्रयोग भी इसी प्रदृत्ति की डपन है। 
कपल अतीत अथया वर्त्तमान से सन्‍्नुए न द्ोकर कला का रुख अब 
सविष्यत्‌ के निमांण की ओर हो चला है । एक नयीन युग की कल्पना न 
तिसम सन्‍्ची मानवता का उदय द्ोगा तथा जीउन भ्रामक धर्म और नीति के 
बधनों से मुक्त होकर आगे नदेगा, कला को नवीन आझत्ति और प्रेग्शा प्रदान 
की दे तथा क्‍ला-सृचन के लिय अनन्त अन्वगल खोल टिय हैं। वैजानिक 
अ्रनुसनस्धानां न एक ओर जरा श्नक प्राचीन श्रमों का स्पष्ट क्या ह वहाँ विश्व 
क वैचित्य को और भी प्रदा दिया है, क्योकि आ्रात का मनुष्य जीवन के विस्थार 
बी सीमा प्रथ्यी तक द्वी नहा मानता | यह अनन्त यिश्व से विद्वार करन याला 
प्रस्णी दे | दसस कल्पना का अयक्राश मिला ह। वैजानिक शआरिप्वारां न, 
दूसरी ओर, आर्थिक और साजनीतिक जीवन म भारी क्रान्ति उत्पन की है 
अपने अलुसपाना के तल से नवीन आशा को ज्ञम टिया है | इस प्रकार सप्र 
मिला कर विच्ञान न कला का ठमन नहा क्या, प्रयुत एक नयीन राति और 
ज्षेत्र प्रदाव किया है। बखत ययायसत का यही प्रगतियादी आग्यतों्ट 
आर्शयाठ से दूर नहां है। यद्यपि हमारे देश का अयतियाटी' कहलाठ उाला 
साहित्य प्राचेव रुदियां क प्रति विद्ञेष, चत्तमान प्रंतीयाद झौर सरकार के प्रति 
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पिद्रोह की भायना से प्रभागित है, तयापि याः मानना होगा कि सच्च प्रगति-बाद 
मे श्राशा-बाइ), अतीत थे ऊपर विजय पाने का उल्लास तथा नभपिष्यत्‌ थे 
निर्माण के लिये दृद विश्वास, श्रदम्य उत्साह तथा आनन्द के भाप होने 
चाहिए । सच्चा श्रादर्शवाद भी यही है जो मच्चे यथार्थराद से भिन नहीं कद्दा 
जा सकता | 
आदश्शयाद की पलायनवांद भी एक शासा ४] जीयन की जटिल 
समस्याओं से घयरा कर सरल जीयन की कल्पना करना ही दसका उद्देश्य है। 
संकल्प की दुलता जहाँ इस प्रद्टत्त का दोप है वहाँ कल्पना के लिये विशेष 
क्षेत्र का आपिष्कार इसका गुण हैं । हम जटिल जीयन से भाग कर जीउन की 
सरल सरणि की सोज म कभी अतीत” म जाते हैँ, कभी आदिम काल म, कभी 
सुदूर भावी की कल्पना करते हैं ! मानना होगा कि युद्ध के चैगग्य की भाँति द्वी 
पलायन प्रवृत्ति न कला क एक भाग को समृद्ध यनाया ६ | 
मैतिक अन्धर्नों से युक्त होने की 2च्छा ने यथार्थवाद के नाम से कुरुनि 
पूर्ण कला के स्टज्नन को भी प्रोत्साहन दिया है. जिसके फ्ल-स्वरूप हमें 'मनीमे 
की कला? प्राप्त हुई ह। 'सनीमे को कला! श्रीर उसवे 'क्लाकारों? के विषय में 
हम इतना ही कहेंगे कि यद्यपि अच्छे पने हुए घर में जहाँ सुन्दर कमरे, रसोई 
घर आदि होते है यहाँ यथार्थ यद्द भी है कि उस घर स शौचालय और मूत 
ग्रह भी द्वोता हैं, तथापि दम दर्शक अतिथि को धर म इन याद वाले स्थानों का 
दूर से सकेत करके अच्छे स्थानों में ले जाते हैं । 'सनीमे की कला? यथार्थवाद 
के नाम से जीवन के शौचालयों और पेशायघर्रा तथा भद्दी और कुरुचिपूर्णं 
प्र्धत्तिनों--ओऔर इससे भी बढ कर नैतिक आदर्शों से पतित “वीरों? और “नायकों! 
के चित्रण--आदि का उद्घाटन करना अपना परम ध्येय सममे हुए है । 'सनीमे 
को कल्ला? को; जो हम शात्र देखते हैं, कना कद्दना कला का भारी अपमान है । 


(४५४) 


कला के कई बाद म॒प्रभाववाद ( ॥ग्र्टाट्वडाणा।आग ) प्रसिद्ध है। 
जब इम फोटो देने घे लिये केमरे के सामने उपस्थित होते हैं तो हम एक ऐसा 
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रूप धार करते हैं तथा ऐसी मुत-मुद्रा और नाव भगिमा स्वीकय करते ई जो 
हमारे स्वाभाविक रूप से पुथक होती हैं | इसके स्थान पर यदि हम जोलते हुए, 
बैंठे या अन्य किसी कार्य मे स्वाभातिक रुप से प्रदत्त किसी क्षण में केमरे के 
द्वारा, इमारे ग्िना जाने हा, चितित हो जायें तो वह हमारा वास्वत्रिक रुप 
होगा, किस्तु इसम यह अउश्य ही कुछ अदूमुत प्रतीत द्ोगा क्योंकि नोलते 
समय कक्‍्मों द्वोंठ खुले रहते हैं तथा कभी बड़ी विचित मुद्रा यन जाती है । क्षण 
क्षण मे पदलने वाली मुस-मठ्रा पर ध्यान न देकर हम शक ग्थिर चित ही 
झपने सामने रखते हैं। प्रभागयाद के अनुसार कला केलये जीयन के क्रिसी 
क्षण मे जो उसका रूप उदय द्वोता है उसका सजन करना द्वी परम श्रेय है | इस 
च्ञणिक किल्तु सत्य प्रभाव” ([77८5७०१) का मूर्त माध्यमों द्वारा उद्घान 
करना कला का लक्ष्य हैं | न उेवल मानव-आरति में, क्ल्लि प्रकृति के किसी 
भो ज्ञेतर में कलाकार कसी वस्तु के स्थिर रूप का दर्शन न करके उसके कऋणिक 
रूप की ट्वदयंगम करता है यह रूप अवश्य ही दमारी “स्थिरता? को खोजने 
बाली आँफों के लिये अदभुत प्रतीत द्वोया 4 
कला-जगत्‌ की बहुत ही आधुनिक उपज श्रययार्थवाद ( 5फप्रफृलष- 
769]577 ) है । इसका क्यन दै कि हमारे जीयन का वह अंश जो स्पष्ट और 
शब्दों में व्यक्त करने योग्य हैं नहुत थोड़ा हद । विचार के द्वार हम जीवन के 
स्पष्ट अंगों को समभत्ते हैँ ग्रयवा उन अंगों को स्पष्ट उनाने का प्रयत्न करते 
हैं | इस प्रयल का फ्ल विज्ञान है । किन्तु जीयन का बहुत बड़ा अशया तो 
गम्भीर बेदनाओं और भावनाओं में श्रत्यक्त रहता हैँ जिसे शर्ल्दों से व्यक्त नहीं 
क्या जा सकता या केयल छाया मात्र का आभास उत्पन किया जाता है, 
अथवा, वह चेतन भाग के नीचे अचेतन और अद-चेतन अवम्था में रहता 
है जहाँ उसे यत्रपि व्यक्त दोन का साथन श्राम नहीं होता तथापि उसमे ब्यना 
होने की प्रेस्णा निरस्तर उनी रहती हैं | इस अव्यक्त, अस्पप्ठड, अचेतन विन्तु 
मानय-्यनित्व के अधिकाश साय को चित, मूर्ति, काय्य, संगीत आदि वे 
द्वाग मूर्स बनाना कला का प्रमुख कर्त्तव्य है। दसी कास्य कला का जीयन से 
इतना घानेष्ट सम्बन्ध है और इसीसे वह एक ऐसी कमी को पूरा करती है विसके 


हमारे युग दी प्रशत्तियाँ रहेरे 


लिये पिशान असमर्थ है। कलाकार इस अस्पप्ट भाग को मूर्त माध्यम द्वाया 
सौन्दर्य के उपकरणों से सजा कर हमारे लिये अस्तुत करता है। किन्तु इसके 
लिये मूर्त्त माध्यम क्या हो सकता है? हम अपने द्वी अन्तर में ऊर्मिल वेदनाओ 
और आआाईाँज्षाओ का प्रत्यन् दर्शन नहीं कर सक्‍ते। अतण्व भाँति-माँति के 
प्रतीको (5,07008) का उपयोग कला में क्या जाता है। उदादर्णार्थ ; श्रगाः 
रक बह्मचारी गोपिन्द की कला का एक नमृना लीजिये । इसमें गोल, चकाक्ार 
नालिकाकार पिरेमिडाकार आदि अनेक ज्यामितिक ठोस आकारों का इस प्रकार 
रिन्‍्याम क्या जाता है कि दर्शक में कभी अनन्त! का अत्यक्ष अतुभव द्वोता है 
कभी 'मोक्ष', कभी 'रहस्य” कभी '्रशझ् का अनुभव द्वोता है। इसी प्रकार 
अन्य क्लाओं में भी जीवन की गम्भीर किन्तु श्रस्पप्ट बेदनाओं को मूत्त करने के: 
लिये अनेक प्रतीकों का उपयोग किया जाता है । 
प्रयधार्थवाद वस्तुतः कला के श्रादिम आदर्श का पुनर्जागरण है। यद्द 
रहस्यवाद है जिसका स्थान साहित्य और कला में इसीलिये निश्चित हे कि यह 
जीवन के अनन्त अवकाशों और अनिर्वचनीय किन्तु अप्रतिपेधनीय झंशो को 
पमूर्स करती है । यह कला उस आदिम मनुप्य की तत्नी के नाद में मिलती है 
जिसको सुनने से अ्रव्यक्त और अकथनोय बेदना का अन्र भी उदय हो जाता 
ह। गआम्प गीती में तथा लोक में अब्र भी प्रचलित उत्यों में तथा उनकी कुछ 
सनियों में झत्र भी अद्भुत छवसादों का अलुभव किया जा सकता है। जन- 
सत्य में इसो कला की गहरी छाप है। इसी कला के सस्द्त नमूने बेद, उप- 
नेपदू, गीता तथा हमारे युग में कत्रीर और रवीन्द्रनाथ ठाडर के गीतों में 
मिलते हैँ | किन्तु इस कलानुभूति की प्ररुष्ठता जन-काब्य और जनन-गीतो से 
जैतनी हैं उतनी 'संस्कृत' कहलाने वाली कला में नहीं है । 
इमे उचित है कि कला के उच्च आददर्शो की रक्षा के लिये सत्कृति 

ग्रीर सभ्यता के प्रभागों से जन-कला को बचारयें और वैज्ञानिक साधनों से 
उसकी सुरक्षा करें | जन-गोतों का सम्रह तथा पिछड़ी हुई कहलाने वाली जातियो 
के सगीत, रुत्य, चित्र आदि का अध्ययन ओर सरक्षण प्रत्येक सभ्य देश इस 
मय कर रहा है। लोझोना्ड आदम नामक जर्मन विद्वान्‌ ने प्रिमिटिव आटे 


र्श्० सीख्दवे-शाखतर 


पुस्तक मे आदिम क्दलाने वाली अनेक जातियों की कला का अध्ययन किया 
#।॥ कला के मूल-तत्वो को सममने वाले पिद्ानों का यह तिप्कप है कि सम्प 
आ और संम्क्रत कइलाने पाली कला यी अपेक्ता आरटिम कला मे कलामकता 
झधिक #। भारतीय ग्राम-गीतों में सरल स्वर और शब्द-विन्यास के द्वारा ज़न- 
जीवन की वह शआद् ग्र टावक कझाँगी मिलती ई जिसे इमारे 'संखूताः काव्य 
भह्;ां पा सके हे | विनाह, कन्‍्या की उित, अनेक मोड्डलिक और धार्मिक अब- 
भर हमारे जीयन में याते हैँ जय जीउन की मृल प्रेरणाएँ, आत्मा की आदिम 
ओर परर अनुसूतियाँ, सानासेक उद्देलल और दार्दिक प्रोड़ाएँ, सर जंग 
उठती हैं | हम सभ्यता? के नाम से इनको ठिपाते हैं, किल्तु हमारे ग्रा्मों ते 
मरल लीयन में इनके उद्गेक के लिये पर्याप्त ग्रवकाश अभी प्रात है| श्रतएव 
आम-गीतो और हुत्यो में हम शुद्ध ओनन्दमय कला के ऊँचे से ऊँचे आदर्श 
मिल सकते हैं । सच्चा यया्थव्राद और प्रयवियाद भी इसी जनकला में 
वियमान है । 


उपसंहार 

मनुष्य ने श्रादिम श्रवस्था से अपने श्राप को उठाने के लिये जो प्रथल 
किये हैं उनकी दो लिशाएँ: रही हैं | एक तो, जीवन थे लिये उपयोगी बाह्य 
साधनों का अधिकाथिक ज्रिकास क्या है) हम इस विकास को 'सम्यता? कहते 
हैं| दूमरे, मनुष्य ने अनेक शक्तिया का प्िकाम करे अपने श्राध्यात्मिक बैमप 
म॑ ब्द्धि को दे जिससे फ्ल स्वरूप विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कला श्रादि मानवी- 
सम्पत्ति का ग्रिकास हुआ दे | विकास पे इस अग को हम सस्य्ृति! कह सकते 
हैं। कला से ससक्ति और सम्यता ये सम्पन्ध को स्पष्ठ करन के लिये इनका 
पिशेष स्परूप निम्पणण करना होगा। 

आतिम तपस्या से लेकर श्रम तक हमारे रहन-सहन, ग्लास पान, 
आतायात वे' साधना और प्रकारों म नहुत अन्तर हो गया दै। श्रात निस ससार 
म भनुष्य रहता है डसम पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अरम्मि इन पाँच मूल 
तम्पां का छोड़कर सभी रुठ उसी का शआरातिष्कार किया और बनाया हुआ है । 
यर्त्तमान बैजानिक अमुमधानां ने तो अनेक प्राहृतिक कार्यों का अपना लिया ई 
जिससे आ्रत्र हम परायु अथवा श्रनेक प्रकार के पेय जल और गर्मा पाने थे 
अनगिन साप्रन उस प्रास हैं | यान की गति का तो ठिकाना ही क्‍या १ आत्म 
रक्षा गौर आक्रमण के साधना का आउपिप्कार तो इस सीमा को पहुँच चुका है 
कि मनुष्य को अपन से ही भय उत्पन हो गया हैं | उसो प्रकार हमारे समाज 
की व्यसस्था श्री उत्तोचर जटिल होती गई है और अपर तो आर्थिक, सामाजिक, 
गजनैतिक आि समस्याएँ इतनी बिकत हो गई हैं कि इनका सुलमभाने के लिये 
प्स्म चुद्चिमत्ता वी अपेद्या प्रतीत होती है। जीएन के याह्य साथनों की बुद्धि 
*श्रीर विकास जिसका लक्ष्य इसे अधिक समय और मुखी चनाना हो हम 'सम्यताः 
कहते हैं । 

हम निश्चय ही आदिम मनुष्य की अपेत्ता अधिक सम्य हैं । 


२३६ सौन्य शास्र 


भय और अस॒निधाओं से मुक्त होने पर, मनुप्य में आन्तरिक सुख की , 
अरणा उत्पन होती है | वह उद्धि की तृत्ति के लिये गवेपण्या करता है और अरृति ' 
के अनेक क्षेतो में व्यापक तत्नो और नियमों का अजुसन्धान करसे 'रिशानों! 
का निर्माण करता हैं| उसके सामने उचित” और अनुचितः के नैतिक प्रर्त 
उपस्थित द्वोते हैं। व्यवद्वार के आधार भृत छिद्धान्तो की सोज की जाती है। 
मानय-जीनन के आदर्शों का पता लगाया जाता है। जोयन वे' परम सत्यों पे 
उपर दार्शनिक विवेचन प्रारम्त होता दूँ जिसने फ्ल-सरूप न बेरल व्यक्तिगत 
जीवन मे, अ्रपित॒ सामूहिक जीवन म शान्ति, प्रेम, सौदार्द, वैराग्य, सत्य थे प्रति 
हृद विश्यास की भागना, विचाये का मूल्य, व्यवहार म शालौनता, भद्गता और 
कुशलता आदि टैवी गुणों का उदय द्वोता है | यह मनुष्य की संस्कृति दे | 

सम्यता और सस्कृति में निकट अ्थया घनिष्द सम्बन्ध नहीं है, क्योति 
कोई मनुष्य अथया समाज सम्यता की चरम उन्नति पर पहुँच कर भी आवश्यक 
रूप से संस्ट्रत नही द्ोता, जैसा कि हमारे युग में हुआ है। इसी प्रकार संस्कृति 
का चरम शिखर सम्यता को अश्रषिक स्पर्श क्यि प्रिना भी रड्डा रह सकता है जैसा 
कि दर्शन, कला और धर्म प्रधान प्राचीन युयों म था| एक भारतीय साथु को 
लीगिए जो सच्चे श्र्थ मे साधु दे | वह संस्कृत तो अ्रवश्य है क्योंकि उसमे 
मानमिक, नौद्धिक श्रीर आध्यात्मिक विकास हो खुका हैं | उसमे दार्शनिक 
आम्मीर्य, उदारता, क्षमता आदि ग्रुण विद्यमान हूँ | परन्तु मान लीनिए, बह 

साधु बन म रहता है और साइक्लि, मोटर से न चल कर पैदल चलता है, दो 
एक सादे कपड पहन कर, भौरत माग कर, जीयन यापन करता है सो झआ्राज वा 
मनुष्य उसे 'सम्य!ः कहते में सकोच करेगा दूसरी ओर, शत का पैशनेत्रिल 
युवक सम्य दिखते हुए, भी “संस्कृत! तो अयश्य द्वी नहं है । 

स्वस्थ जीयने मं सम्यता तीर सन्‍्हनि दोनों का सामझृस्प उसी प्रकार 
आउपश्यक ई दिस प्रकार 'ऑआत्तरिकः और वाद्य? का शारीरिक और श्राप्यामिक 
का सामझस्व, आयश्यक दे! कला इन दोनों के मध्य मे मिलन जिम्दु है, क्योकि 
यह दोनों से ही प्रेरया और शक्ति पाती है और दोनों को दी उर्परता, समदि 
ख्यीर सौन्दर्य प्रदान करती है। कलानइति जैसे चित्र, मूर्ति, काव्य आदि को 


उपसंहार २१२७ 


' लीजिए, । इसमें मूत्ते श्रथवा पार्यिव माध्यमों के द्वार आध्यात्मिक तलों की 

* स्पष्ट श्रभिव्यञ्ञना द्वोती है। सम्यता के विकास से मूर्त माय्यमों का विकास 
और थाविप्कार होता है। यदि आदिम मनुष्य ने पत्थर के ओजारों से गेरू की 
सद्दायता से गुफा की भित्तियों पर जंगली जानवरों के भावमय चित्र बनाये थे तो 
गुप्तकाल में जो भारतीय सम्यता का सुपर्ण-काल था मुन्दर पत्थरों और गुद्दाश्ों 
को काट कर बने हुए. मन्दिरों में अनेक वर्णो' की सद्दायता से बीद्ध-चितों का 
निर्माय हुआ था ! कला में कौशल? नामक पदार्थ सम्यता के विकास से द्वी 
गात्त होता है श्रौर इससे भी बढ़कर, कला का सम्पूर्ण बाह्य क्लेवर, उसका 
वैभव, सम्यता को दी देन होती हैं । 


कला भी सम्यता को सौन्दर्य प्रदान करती है, उसे राचिकर और “मान- 
बोय? बनाती है ! कला में रूप, भोग और श्रभिव्यञ्ञना फे तत्त्व रहते हैं; इसमें 
सन्तुलन, सापेक्ष, लय श्रादि सिद्धान्तों का निरूपण होता है । सम्यता का विकास 
जिन भवन, गद सभालय आदि अनेक निर्माणों को प्रोत्तादन देता है उनसें 
ओला के समावेश से सौन्दय का आविर्भाव होता है। दम शुद्ध 'उपयोगिता? से 
सन्नुष्ट नहीं होते | सम्यता के विकास झे साथ जिन नित्य नवीन उपयोगी 
चस्तुओं का निर्माय होता है उनमें कला के मौन्दय-सिद्धान्तों का भ्रधिकाधिक 
समावेश होने से उपयोगिता? में आनन्द और रस का संचार द्वोता है । 


यदि कला फेवल “वस्तु! द्वी नहीं है तो उसका प्राण अवश्य ही संस्कृति 
के विस्तार और विकास की अ्पेज्षा रखता है। प्रत्येक युग की कला उस युग के 
सास्कृतिक विकास से अभिव्यज्ञना की सामग्री पाती है। चित्र, मूर्ति अथवा 
साहित्य में जिन दया, क्षमा, वीरता, आदि के श्रादर्शों का उद्घाटन किया जाता 
है थे किसी समाज की संस्कृत रुचियों के परिचायक होते हैँ | कलाकार की आत्मा 
में समाज के स्पष्ट और अस्पष्ट, चेतन और अचेतन भावों का उदय होता है। 
द्र्यों-्यों समाज की रुचियाँ, विचार और भाव अ्धिकाधिक स्पष्ट और संस्तच 
दीते जाते हैं, कला में भी उन्हीं की ध्वनि, उन्हीं का अनुरणन होता है । संस्कृति 
दी कला की उत्तत्ति के लिये मूल-भूमि है। 


श्श्८ सौन्डये-शाम्त्र 


कला सस्कृति को सरसता और सौन्दर्य प्रदान करती हैं| यदि जीवन 
के नैतिक, धार्मिक और सामाजिक आदर्श कला से कोई सम्बन्ध न रुगें तो 
इनवी नीरसता अवश्य द्वी इनको अरुचिकर बना देगी। सभी देशों में दर्शन 
और कला, घर्मं और कला, नीति और-/कला का श्रनिष्ट सम्बन्ध रहा है । श्रपने 
अपने पिपयों में रोचकता लाने के लिये इन्दोंने कला के मौन्दय सिद्धान्तों का 
वपयोग किया हैं। युद्ध का वैराग्य, कयीर का रहस्यन्वाट, नुलसों का नर्तिट 
दर्शन चित्रकारों, मूर्तिकारों और करियों के ड्वाथों में पढ़ कर न मुल्दर ही हुए; 
इनके सत्य की प्रतीति भी अधिक दीत हो उठी । 
कज्ञा का सम्राज पर ब्यायक प्रभात होता है | ग्रवएुव समाज्र के लिये 

उचित है कि बह मंम्कृति श्र्थात्‌ू दाशीनक जिचारों, नैतिक आदशों आ्रादि के 
विकास में कला के लिये उचित सामग्री; उपस्यित करे, और, मम्यता के विकास 
द्वारा उप्ते पर्याप्त उपकरण ओर साधन उपलब्ब करे | संस्कृति श्रीर सम्यता ये 
पिकास से अपश्य द्वी कला का वैधप बदैगा । कला के उिकास से उस समाज में 
जन-रुचि का आिभांस और संस्कार होगां। कला अपने सरस स्पर्श से सत्य 
को खत्यतम और शित्र को शियतम बनाकर मानव मन में श्रधिक धरतीति उत्तन्त 
करेगी | हम जिन श्रादर्शों को भी अपनायेंगे, जिन व्यवद्धारी को उचित, जिन 
भाय को मूल्पंशन्‌ समर्मेंगे, कला श्रपनी शक्ति से उनको स्मप्ठ बनायरेगी। 
कला की इस व्यापक शक्ति को समाज के विचारक नेता अपने झआाधोन ग्सों 
तो कल्याण वी आशा की जा सकती ईै | यदि यद्दो कला लालची, दुष्ट मनुष्यों 
के हाथ में पढ़ जाती है अयया समाज दी कला फे लिये अनुचित उदादरण 
उपध्यित करता है तो निश्चय ही कला की शक्ति उस समाज की नष्ट दरने 
लगती है यथति यह सत्य है कि कला को स्वतल्तता का श्रपदरण न होना 
चाहिए, उसके लिये सामाजिक, नैतिक श्रीर रामनैतिक बन्यन हानिकारक सिद 
होंगे, तथावि कज्ञा को अनियत्रित शक्ति, विशेषतः उस परिचित में जब कि 
उसमे सामाजिक आइशों में दनि होती है, ऋपरश्य दी टखित धतीत नदईः 
होती । यदि कलाकार की सौन्दर्य भायना उसे खब्नन के लिये प्रेरित करती £ हो... 
निरचय है कि बह भाउना “मंगल? की विनाश नदी होगो, परिधापक दी दो 
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सकती है | कला के श्रादर्श लोक-मंगल का रिरोध कर हमे मान्य नहीं हो 
सकते । वास्तविक कला लोक के लिये सौन्दर्य का सुज़न कग्ती हैं जो स्वयं परम 
मंगल का रूप है । 

कला हमें सामाजिक शरीर ब्यत्तिगत जोयन के लिये भी आ्रादर्श प्रदान 
करती है। सौन्दर्य बलतुता अनेक के सामझस्य, सल्तुलन भर समता का नाम 
है | सामाजिक व्ययस्था जिसमें अनेक वर्गों अथवा व्यक्तियों का सामझस्य नहीं 
है, मिसमे विपमता है श्रथया एक वर्ग दूसरे का अपपात करता है, वह न केबल 
अन्यायपूर्ण है, वरन, अमुन्दर भी टे । इसी अकार व्यक्ति ये जीयन में भी अनैक 
भाजों, जिचारो, शआाकाज्तादों और प्रद्नत्तियों का समावेश रहता है | यदि श्नम 
पिपमता अ्रीर दमन रददता ६, यदि इसके उिमिन्न श्रड्डों में मस्तुलन और सापेक्ष 
का खनाय हैं तो वद्द मनुष्य अवश्य द्वी श्रम्वस्ष होगा। मुस्दरता का सर्वोत्तम 
उदाहरण पुष्प” हैं जिसकी पसड़ियाँ अलग अलग होती हुई भी कोमल तन्नुशों 
से जुड़ी रहती हैं; एक दूसरे से समभाय में श्लिप्ट रहती है, २ग, रूप और गन्घ 
में सामझस्प रहता है| स्मस्ण रहें अन्ततोगन्या सौन्दर्य के सम्पूर्ण सिद्धाग्त 
'सन्तुलम! में आकर परिसमाप्त होते हैँ | यह सन्तुलन ही “सत्य है, यही 'शियः 
है, यही 'स्पास्प्य' है और यही न्याय भी है। इस सिद्धान्त की अ्रवदेलना से 
कला में असुन्दर का शआआनिभांव होता है, विशान म “अ्रसत्य', समाज में 
अक्ल्याण तथा जाति और व्यक्ति के जीउन मे अस्वास्थ्य उत्पन्न है । हम जिसे 
अन्याय कहते ई वह सन्तुलन का अभाव हैं। सौन्दर्य की ग्रवेलना न केपल 
पाप है, भयावह भी है, क्योंकि समता और सन्तुललन के श्रभाय से समाज में जो 
असन्तोष पैलता दे उसका उपचार एक मान क्लान्ति है | 

बिद्रोदद, महायुद्ध सौन्दय के सिद्धान्तों के अ्रपमान का फल हैं | केवल 
व्यापक मान्ति ही जीवन में सीन्दर्य की पुनः प्रतिष्ठा कर सकती है। 
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